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पात्र - परिचय 


पुरुष 

सूत्रधार....प्रहसनक अभिनय - निर्देशक । 
विशवनगर...संन्यासिवेशधारी धूर्त लम्पट, भिक्षुक, भगव । 
स्नातक, ..विशवनगरक धूर्त शिष्य, लम्पट । 

मृताङ्गार ठवकुर,..थनिक, महाकृपण, धूत । 

असज्जाति मिश्र, ..विवादक मध्यस्थ, पञ्च) धूर्त । 
विदूषक, . ,बन्धुवञ्चक, असज्जातिमिश्रक सहयोगी, धूत्ते । 
मूलनाशक. ..तापित (नौआ), धूतं । 


स्त्री 
नदी. ..सूक्षथ।रक पत्नी । 
मुरतम्रिया ..मासोपवासिनी, कामुकी, धर्ता, वृद्धा । 
अनङ्गसेना ...५वतो, बेश्या, धूर्ता । 


प्रे 


अथ धूर्चसमायम-पहसनस 


( अश प्रस्तावना ) 


हर्षादम्भोजजल्म-प्रभुति-दिविषदा संसदि प्रीतिमत्या, 
इबश्ववा। मौलौ पुरारे दु हितृपरिणये साक्षतं घुम्ब्यमाने । 
तद्म गौलिवक्त्रे मिलितमिति भुश वीक्ष्य चन्द्रः सहासो, 
दष्ट्वा तदृवृत्तमाशु स्मितन्युभगमुख: पातु व:१ पञ्चवक्त: ॥१॥ 
अविच, 

वक्‍त्राम्भोर्हि विस्मिताः स्तबकित वक्षोदहि, स्फारिताः 
ओधीयीमनि, गुस्फिताध्चरणयो,-रक्षणों: पुन विस्तृताः । 
वारदैस्या-प्रतिगात्र- चित्रगतयः तन्वन्तु भद्राणि वो 
विद्वस्याऽन्तिकःपृष्पसायकःशरेरीशस्य द,ग्‌भक्तयः ॥२॥ 


डाँ शशिताथ झा डिद्यावाचस्पतिक्गत 
मथिली--व्याख्या 
आनन्द में ब्रह्मा आदि देवत।लोकनिक जुटान में महादेवक स्नेहयुक्त" 
सासु अपन बेटीक बिवाहक अवसर पर जखन अक्षतसहित महदिदक माँचके* 
चुमावए लगलबित तें हुनक झह महादेवक माथपरक मुंहमे भिडि गेलति से 
देखि चन्द्रमा बारबार हँरालाह * ई घटना देखि मुसकानयुक्त सुन्दर मु'हवळा 
पञ्चभुख् महादेव अहाँलोकनिक रक्षा करथू ॥ !॥ 
आओरो 
समीपस्थ कामदेबक वाणक्षभ सं बेघल महादेवक दृष्टिक भज्िमाजे 


३ सयुशपत्र “ल, तब्वत्तन्ण | ३ बदजस्ट्रचूड़:- गो रक्षथिनये' | 


च्मा 


( नास्ये सूबधारः ) 
सुत्र पथा, 

जाना-योध-निरुद्ध-निर्जित -सुरत्राणत्रसद्वाहिनी" 
नृत्यद भोम-कबत्थ-मेलक-दलद -भूमिक्रमद भूष ॥ 
अस्ति *श्रीहरसिहदेव-नुपति: कर्षाट्यूडाम णा 
दु प्यतूपाथिव-सार्थमौलि- मुकुट-स्यस्ताडि.श्रपङ्ग र्हः ॥ ३॥ 
तस्योद यक्त-युजप्रतांप-दहनज्बाला-निरस्ता&पदो* 
राजू: सर्वगुणातुबादपदवी-विद्योतताचार्यक ॥ 


पार्यतीक मुलक पर चकित, स्तन पर सघन, डॉरक र सानतिन दोरक छेड पर एक पर गडाओल, 
दाएर पर गौषछ ओ आणि पर कळल एहिं तरहे' प्रत्येक अङ्ग पर अद्भ त 
गति रखैत अछि से अहाँ लोकनिक कल्याण के बिस्तृत करभो ॥९॥ 


[ नान्दीक अस्त सुन्रधारक प्रवेश | 


सूत्र जे आई, छु 
कर्भाट-बंशक शिरोभूषण श्री ह्रसिह देव त मक शध छश्नि, ४५ अ नाला. 
बर सै रोकिके' जीतळ सुल्तान (यवनराजक) रक्षा क्णाउत्तमतेन्य दले 
नवत भयानक मुण्डविहीन थरक मेळा सँ व्याप्त पृथ्वी पर घुमत पर्वतस्वह्य 
छबि, जो गवंशुत राजाक सहक माँथक पुकुट से युक्त (स्थापित) चरणकमछ 
बला छेथि ॥३॥ 
उद्यमशील वहिक परवापरूपी आगिक ज्वाला से सकल विषततिरे के द्र 
कयनिहार राजाक सभासद्‌ एवं हुतक सभ गुणको प्रकाशित करबाक प्रतिष्ठा 
सँ प्रख्यात आचार्य, जे म» म* घीरेक्वरक वंक माँथक मुकुट ओ प्रश्स्त मश” 
स्वी दाता छवि ताहि. श्रीकबिशेशरक कविता हमर सनक आश्रित अछि ॥शा 
“८ दे नल मन 
उ. श्री हर्रितिहवैध-सि० तऽ कमर । 'चीहरलिह'- तेपाल मंस्पुश्किष्ट कॅटखॉग 
जाण - १, पूर ६७॥ रसिक 
५ निरस्ता पदा भि? ते मशे । ६ राज: सर्वगुणानुराण ग। 
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यो धीरेश्वर-अंश-मौलिसुकुटो दाताऽवदातोऽऽशञयस्‌- 
तस्य श्रीकविशेक्षरस्थ कविता मच्चित्तमालम्बते ॥४।। 


तदनेन सकल-सज्ञीत-बिशेष-विद्योतना$भिनव-भरतेन पुर- 
मथन-पदारविस्द-हृर्दवग्दार-करपल्लवेन निखिल-भाषोपभाषा- 
७शुभभावुक " सरस्वती कण्ठाभरणेन अतवरत- सोमरसास्बाद-कषाय. 
कष्ठकन्दली-तरीनृत्यमान-मीमांसा-महोत्सवस्य५ रामेदवरस्म पौ, 
चरण तत्रभवतः पवित्रकीत्तें धीरेश्वरस्यात्मजेन महाशासन-श्रेणि 
शेखरेण« श्रीमत्पल्ली/जन्मभृमिना कबिशेखराचावं-ज्योतिरीस्वरेण 
निजकुतूहल-विरचितं धूर्त्ततमागमं ताम प्रहसनमभिनेवुमादिष्टो- 
इस्मि । तस्य चादिष्टमवश्यमिष्टं मालतीमालेव मया शिरोधर- 
णीयम्‌ । तथा हि-- 


ते एहि सकल सङ्गीतको अधिकडूपे प्रकाशित करवा मे नवीन भरत 
मुतिक (नाट्यशास्त्रप्रणेता) स्वरूप, महादेवक दूनू चरणकमलक बन्दना करैत 
हाथरूपी पल्छववला, सभ भाषा ओ उपभापाक सद्भावता कयमिहार सर- 
स्वतीक कष्ठकभूषण-स्वरूप, सतत सोम-लताक रस-पान कयला सै कषाय रस" 
भय कण्ठछ्पी कम्दछीक फूल मे बारंबार नचैत मीमांसाशास्मक महान्‌ उत्सव 
सै युक्तरामेदवरक थोन्न, आदरणीय पवित्र यक्षवाला धीरेश्वरक पुत्र, महाशा- 
सनक थ्रेणीमे सर्वोच्च (तत्काल प्रवत्तित मिचिळानराजकीय पञ्जीप्रबन्धानुसार 
सर्वोच्च श्रोत्रिय), श्रीसम्पन्न परळी (पालो) तामक गामक जन्मभूमिवला 
(पञ्जी रबन्धानुसार 'पछिवार' गूलक ब्राह्मण ).“'जे कविशेखर आचार्य ज्यो- 
तिरीश्वर तनिका द्वारा अपन उत्सुकतावश बनाओळ धूत्तसमागम नामक प्रहस* 
नक अभिनय करबाक हेतु आदेश पन्नोने छी । भा हुनफ फयल आदेशको इष्ट 
मानि हमरा माछतीफ माछा जकाँ माँच पर धारण करबाक चाही । जेना किः- 
€ श्रेषिशि्षरधामत्‌-क्ष । 'थेमोशिलरधाजत्‌' - पं+ भो गोविस्द झा. वर्णः 

रह्नाकरक भूमिका | 'अे लिशेत्ररेज थीवत्‌' = ग | 


३६ बृत्तलमागम 


कूं रन्ति सुधाद्रबन्ति कमल्लाहासन्ति हसन्ति चं 
ब्रालेयन्ति हिंमालयम्ति करकाऽऽसारम्ति हारन्ति च। 
ब्रलोक्या ङ्ग रङ्ग-लङ्गिम-गति प्रागहभ्य-सम्भाविताः 
झीतांयो: किरणच्छटा इब जयन्त्येतहि तत्कीर्सयः ॥।५॥ 


अपि चः 

के नाऽचिता दिविषदः, मति न डिजेशयाः 
सन्तपिता, न कवयः कति पूजिता वा । 
के .चाउथिनः प्रतिदिनं. न कृताः कृतार्थास्‌ 
त्याग-प्रसाद्रपदुताः  कविशेखरेणः 7॥६॥ 


तत्‌ प्रे ययीमाहूय संगीतकंमवतरामि । (नेपथ्याभिमुक्षमव* 
लोक्य (आयें ! इतस्तावत्‌ ! 


तीनू छोकक प्राङ्गणरुपी रङ्गमञ्च पर सुन्दर गतिक प्रौढ़ता सँ परिपूर्ण, 
क्रमाक क्रिणक सौन्दर्य जेना कपू रक समान गमकेछ, अङक समात पघि- 
हैछ, लक्ष्मीक प्रसन्नताक समात प्रशप्न होइछ, हंसजकाँ चछैछ, पालाक. समान 
होइछ, हिमछयक समान उन्नत होइछ, पाथर सहित अछाइक समान बरिसँछ 
ओ. हारक समान घोभेछ--तहिना एखन हिनक कीति सर्वोत्कृष्ट अछि ॥१॥ 


भाओोरो"”" 

दानसै प्रसन्न करवा मे निपुण कविष्षेखरक द्वारा कोन देवता नहि पुजित 
भ्रेलाह, कतेक ब्राह्मण “के ष्ठ सभ नहि गशुष्ट कपल गेछाह, कतैको कवि. नहि 
पूजित भेलाह ओ प्रतिदिन कतेक याच ह (मडनिहार) तहि पूर्णमनो रथ कसल 
गेलाह ? ॥६॥ 


तें मेयसी कॅ" बजाय संगीत प्रारम्भ करेत छी । नेपथ्य दिस देखि) 
आर्ये ! कनेक ए+हर आउ । 


प्रव अळू ३७ 


-नटी-- (ज्ेविद्य) अज्ज ! एसहि।। जाणवेदु अञ्जो, को णिओधो 
पसाई'करीअदु त्ति। [आर्य ! एवास्मि । आज्ञापयत्वाय, 
को नियोगः प्रसादीक्षियतामिति । ] 

सूत्रधार:--आर्ये ! अपि न जानाति ? 

यश्चत्वारि शतानि ` बन्ध-घटनाऽल्कारभाङ्जि द्रुतं 

इलोकानां विदधाति कौतुकब्रशादेकाहमात्र कविः । 

ख्यातः क््मातल"मण्डलेष्वपि चवुःपष्टेः कलाया निधिः 

संगीताऽऽगमसागरो विजयते श्रीञ्योतिरीशः कृती ॥७॥ 
तद्विरचितं धूर्तसमागमं नाम अहसनमभिनेतुमारब्धमिति 
गीयतां नाट्योचितं किञ्चित्‌ । 

नटी--(सविनयम) आणवेदु अञ्जो, को एत्थ पबन्धे पहाणों रसो 

जं उद्दिसिअ गाइस्सं । [आज्ञापयत्वायँ:, कोऽत्र प्रबन्धे प्रधानो 
रसो यभुदिश्य गास्यामि ।] 


नंटी.-(प्रवेश कप) आर्य ! इयेहू छी । आर्य आना देथ, कोन काज कम 
असन्न करू ? 


यत्र+ जायें! की भहाँ नहि जनैत छी ? 


जे कवि एकहि, दिनमे पद्चवन्ध आदि .पधक वित्यास.ो अलङ्कार 
से युक्त चारि सय इलोकक खेलहिगे कट दय रचना कय बैत छथि से 
पुर्वी मण्डल पर पुक्ष्यात, बोंसठि छछाक निधि, संगीत ओ आगमशा- 
स्वरका सागर धन्य श्रौज्योतिरीस्वर विजय के प्राप्त करेत छवि ॥५॥ 


हुनरु वताओल धूतं सगागम नामक पूहसनक अभिनय आरम्भ 
कयल, ते नाटकक अनुरूप फिछ गाउ । 


सदो" ( बिनयपूर्वक ) आज्ञा देळ जाश आर्य ! एहि रचता मे कोत रस 
पान जछि अक्रा उदेश्य कय गायब? 


ren 


२% i] 


सूत्रधार: - तनु प्रोत्फुल्ल-्मालती-मकरन्द-सान्द्रामोदमत्त-मधुकर- 
झङ्ारमुखरे।” वसन्ते सम्ततोज्जृम्भिताऽ्नङ्गः ्ङ्गार 
एव। तथा हिः 


विकसित नवमल्ली -कुञ्ज-गुञ्जदृद्ढिरेफ: 
कुसुमित-सहका र-श्रे णि-निर्यत्पराग: । 
प्रमुदितपिक-कण्ठ-प्रोच्छलन्मञ्चलश्री- 
रपहरति मुनेरप्येष चेतो वसन्त; ॥८॥ 


नटी = मलआणिल-चालिअ-चुभवणो, 
कलकण्डिन्सरा हिंद'का मि्रणो । 
मअरन्द'विमत्त-सिलीमुहुओ, 
मुरही किदःसम्ब-दिसामुहुओ ॥६॥ 


सूज” पूर्णफुलासल मालतीक परागक उत्कट सुगम्थि से मदमाँतछ भौंराक 
गुङलत शब्द करैत एहि वसस्त मे सतत कामदेव केः उद्दीप्त करेत 
इं शज्ञारे रस अछि। णेना किन 


फुलायळ वेलीफूलक कुळ्जमे गुञ्जन करेत भौरा से पुक्त, मंजरल 
आमक पाती गे भरल पराग सै युक्त, तथा अत्यन्त आनम्दित कोइलीक 
कण्ठ सै उछळैत मङ्गल शोभा से युक्त ई यसन्त कतु भुनिोकनिहुक 
मनक हरण करेछ ॥५॥ 
नटी-- मलयपर्षतक बसात सँ डोलाओल आमक गाछी सँ युक्त, कोइलीक स्वर 


से कामी व्यक्ति को हरय वाळा फूलक पराग सँ उन्मत्त भौरा सँ युक्त, 
सभ दिशाक मह को छुगस्धित कयने= ॥।९॥ 
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एसो वसम्तमासों मुणिअण-सत््वस्स राअ-रहिदस्स । 
उम्मूलिअ गरु-धौरं करेइ वम्मह-वसं हिअअं ॥१०॥ 
[मलूपानिछ चालित-चुतवनः, 
कलकण्ठि" स्वराहत का.मजन; । 
मकरस्द'विमत्त"शिलीमुखकः, 
सुरभोकृतनमर्व-दिकष।मु खकः ॥ 
एख बसन्समासो मूनिजनभ्सार्धेस्य रागरहितस्य । 
उभ्पूल्य गुरघेयँ करोति मध्मश्ववशं हृदयम्‌ इति] 
(गोयते नेपथ्ये 
दण्ड-कमण्डलुन्मण्डित'हस्तः, 
सुललित"तिलक-विभू षित'मस्तः । 
अयमुपसति जङ्गम-लोभः, 
चल-कापाय-पटा पित-शोभः ॥११॥) 
नटी११--अज्ज ! को एसो परिवखलन्त-णिंद्धोअ-कसाअ-बसणों दण्ड* 
कुण्डिआ'हत्थों धुत्तो विअ इदो तदो विलोएन्तो दीसदि । 


* ई वसन्त मास मुतिलोकनि सहित रागन्नुन्यो व्यक्तिक महान्‌ धैर्य 
के सर्वथा! हटाय हुतक हृदय के कामए अधीन करेत अछि ॥१०॥ 
[जेपध्य मे गाओळ जाइत अछि-- 
>संध्यास"दण्ड ( लाठी ) ओ कमण्डळ हाथ मे छेने, सु'दर 
तिलक सँ मांथके' सजओने, चञ्चल गेतआवस्त्र सँ शोभा बढ़बेत, 
चचेत प्राणीक रूप मे छोभस्वरूप ई पृरुष अवैत छचि ॥११॥ ] 
नटी" आये ! ई के खसँत--पढैत, साफ गेहआ वस्त्र पहिरने, दण्ड--कमण्डलु 
हाथ मे छेने घृत्त अका एम्हर ओम्हर सकैत देखि पडत छवि ? 


१०-भुलरो यसन्तः ल | 


११- नही (अनाव) ल । 


क र्ग 


[आर्य क! एष परिस्खलन्निद्धौ तकष।य-वसतो दण्ड-कुण्डिकाहस्तों 
धूर्त इब इतस्ततो (विलोकयन_ दृश्यते }] 
सूत्रधार:-आर्ये ! 
यः श्रूयत्ते जनमुल्लात्‌ तुरग-क्रियावान्‌ 
आचार-धर्म रहितो गणिकाविलासी । 
दीघोंद्ध्वे पुण्डक-कमण्डलुदण्डलक्ष्य: 
पुष्णाति विश्वनगरः किल दम्भमुप्रम ॥१९॥ 
तदेतदस्थ दर्शन दूरत एवाऽऽहरणीयम्‌ । 
(इति निष्क्रान्तौ) 
॥इतिः प्रस्तावता॥ 


सूत्र = आयें ! जे, लोकक मुहे घोडबवाजी ( स्वीक अभाव मे विवश भय 
ब्रह्मचारी) सुनल जाइत छथि, आचार ओ चर्म सँ रहित छणि, वेश्याक 
संग विलास करैत छथि, वैष ऊध्वेपुण्ड्र कमण्डलु ओ दण्ड सा चीन्हळ 
जाइत छवि, से ई विश्वतगर अहंकार के पुष्ट कय रहेछ छथि ॥१२॥ 
से" हिनक दर्शन दूरहि से छोडि देवाक चाही । 
( दृह, बहार भेल । ) 
प्रस्तावना समाप्त 


अध प्रथमोऽङ्कः 


(ततः प्रविशति यधानिदिष्टः स्तातकेचाऽनुगम्यमानो 
विश्वनगरः ।) 


विवव" (सनिर्वेदम) 
हृदयःकमलमध्ये निगु णो निष्प्रपञ्चस्‌- 
श्रिग्ुवनपतिरेको ध्यायते योगिभि र्ये; । 
तमहमजरमाच्य ज्ञानमा त्रेकवेद्य' 
मधुमथनमुदारं सन्ततं चिन्तयामि ॥१३॥ 
स्नातक-- (समन्तादवलोक्य स्वगतम्‌) अहो रमणीअंदा वसन्तः 
स्स ! जदो 
उम्मोलन्तं पसुणं रइरस-कुसला छप्पदा वम्महन्धा 
कन्ता-रङ्गाणुरचा महुरस भरिअं€ साणुराअं पिबन्ति । 
पहिल अङ्कू 


[तथन युवंबर्णित रूपमे स्तातफक दारा अनुगनत कयछ जाइत विवन" 
गर प्रबेश करेत छथि । ] 
विश्व*--(वैरापय पूर्वक) हृदयरूपी कमलक बीचमे निगरण तिइछर त्रिभुवन” 
पति जे योगीलोकनि सँ ध्यान कपल जाइत छथि, ताहि अजर 
(तिल्य नूतन), आदिम पुरुष, केवल ज्ञान द्वारा बुझवा मे अएनिहा र 
उदार मधुसुदन (श्री कृष्ण) क सतत चिन्तन करेत छौ ॥ ३॥ 


स्नातक-- (चारूभर देखि स्वगत) अहो वसम्तक केहन सौन्दर्य अछि ! 
जेना कि 


अभि ख । 


श्रे वृत्तमा 


उग्गाअम्ति प्फुरन्ता तिहुअण जइणो कामराअस्स कित्ति 
संवित्ति हारअन्ता पिअअण विरहे कोइला कामिणीणं॥१४॥ 


अबि अ ॥ 
जे कण्पूरं हरन्ता कमल बणसिरि लोलअन्ता सहावं 
साहाओ कम्पजन्ता तिहुअण-सुहआ चन्दणाणं वणाणं । 
ते कन्दप्पस्स मित्ता रइतणुरमणी केलिदप्पं कुणन्ता 
तेल्लोम' मोहअस्ता मलअ-सिहरिणों सीअला वान्ति वाआ)।१%।। 
१० ता कधं एसो अइदूसहो वसन्त - समओ मए, 
एक्कसरीरेण सहिदव्बों ! 


श्वज्ञाररस मे निपुण कामाश्ध भौ रासभ ब्याक बिलास 
मे अनुरक्त भय मधुक रस से भरल फुछाइत फूल के अगुरागपूर्वक 
पिबैत अछि । प्रियमनक विरहमे क्वामिनीसभक चेतनाके दृरकरैंत 
कोइळीसभ त्र॑लोक्य*विजेता राजा कामदैवव यशके' उत्साहपुर्वक 
गीत अछि ॥१४॥ 


आरो ¬ 
जे क्पू रक सुगन्धि लय जाइत, कमल दलका शोभाके' भाद” 
पूर्ण रूपे ककभोड त, चन्दन-वनक डारिके कंपर्बत रति सुल्ददायक 
अछि, से कामदेवक मित्र, रतिक्रीड़ा मे कोमलाजी'सुन्दरीक केलिक 
अहंकारके' गुनगुना कथ महैत) तनुलोक के मोहित करै, ई मलप- 
पर्बेतक शीतल वायु बहैत अछि ॥१५।। 


तें कोना ई अस्पन्त असह्य बसन्त समयको हम एकसरहि 
महव ? (मनक वेचेनीक अभिनय करैत छि । ) 


प्रथम अकू ३३ 
[अहो रमणीयता बसम्तस्य ! यतः, 

उन्मील्‌ सत्‌ प्रसुनं रतिरस-कुशला, षट्वदा मन्गथान्धा; 
कान्ता रङ्गागुरक्ता सधु-रस-भरितं, सानुरागं पिबस्ति । 
उद्गायन्ति स्फुटन्तस्िभुवनडयिनः कामराजस्य कीतिं 
सवित्ति हारयम्तः त्रियक्षनविरहे $ फामिनौताम्‌ ॥ 


षि च¬ 

ये कपूर हरन्त। कमळबनश्चिय' छोड़यन्तः सभावं 

शाक्षा; संफ्प्यस्तो निधुवदसुक्ददाइघन्दनानां वनानाम्‌ । 

ते कन्दरस्य भिक्राणि रति ततु-रमभी-केलिदप॑ क्वणस्तसू- 
अँलोबयं मोड्यन्तो मलयश्षिअरिण; शतला वान्ति वाताः | 

तत्‌ कयमेषः अतिदु।सहों वसन्तसमयों सया एकशरीरेश 
सोढ़ब्प ? ] 
(इति वमनस्य नाटयति ।) 


विस्वनगरः = (स्नातकं निर्व्ण्य) अथे दुराचार ! कथमद्य चिन्ताः 
भार'नतस्कम्धरोऊ्यादृश इव दृश्यसे ? तथा हि- 
निःश्वासे पीवरत्वं, वपुषि सुतनुता, शून्यता दृष्टिपाते, 
वक्त्रेन्दौ धूसरतगं ११, गतिषु विधुरता, चेतसि म्लानता च । 


१०-त.'खः । 


विद्वनगर--[स्तातक के" नीक जका देखि) अएँ हनो दुराचार | कियेक आइ 
तो चिन्ताक भार सें काग्हके' झकओने दोसरे तरहक देखि पडत 
छह ? जेता कि- 
तोहर निःश्वास मे लम्बाइ, देहमे कमजोरी, नजरिमै 
शून्यता, मुखचन्द्र मे फीकापन गति (चाछि) मे विकलता ओ 


११ धूषररवं श्च । 


३४ पूर्चतमापम 


चेष्डा गैवेक्यते तै यदभिकविकलं रूपमास|वितस्त्म॑ 
तम्मन्ये पक्चबाणस्तिरयति भवतो धीरतां पूर्वेछपाम्‌ ॥१६॥ 
स्नातक! " (सलज्जमधे | मुख: स्थित्वा) भअवं ! अदिलज्जाकरं 
बच्चु एद' । ता ण जुत्त तुम्ह पुरदो पश्चासिदु । 


[भगवन, ! अतिछज्जाकरं खलु एतत्‌ ! हन्न युक्त पुष्णाकं 
पुरः प्रकादायितुन्‌ ।] 
विश्यनगर: - न दोषः स्वरूपाख्याने । तैतु कथ्यताम्‌ । 
स्नातक: ˆ [सप्रणयम्‌] अअबं ! अंज्ज मए महापहादे णअर-पोवख. 
रिणी परिसरे उबहृसिद'गुरणाअरी रूबसंपत्ती अणङ्गसेता- 
गाम वारविलासिणी विलोइदा । तदो पहुदि सब्वगद 
तं ज्जेव पेक्शामि । 
[भ्रगवन, ! द्य मया महाप्रभाते नगरुष्करिभो परिसरे 
उवहसित-सुरनाग री -ख्य तिः अनङ्गसेता नाम बार वि/सिनी 
ललोकिता । ततः भृति सर्वगतां ताभिव प्रेदो । ] 


els Bu Boll Sa 
मत में मलिनता देखि पड़ें छ। तोहर अपनासन चेष्टा नहि देखा 
इत छह, कियेक तें तो अधिक विकल रूपके' प्राप्त कथ गेल छह, 
अतः बूकि पड़ छ जे तोहर पहिलुका गम्भीरता के कामदेव लुप्त 
कस रहल छवि ॥१६॥ 

इनातक= (लज्जापूर्वक नीचामु रहैत) भगवन्‌ । ई अत्यन्त लाजक वात 
थक । से अपतेक सोझौं प्रकाशित करव ठीक नहि । 


अनजुसेता नामक कामुकी वेश्याके' देखलह । तथ से सभ वस्तु 


में प्रबिष्ट ओ करे देखैत छी । 


प्रथभ भन्नु ३६ 
विइवनगरः ` (सहस्ततालमुक्चे विहस्म) वत्स ! अद्य मयापि तत्नैव 
सुरतप्रिया नाम मासोपवासिती द,ष्टा । तामनुसन्द्धानो- 
ऽहमपि मर्भभेदिना कामबाणेत संदलित एव । तथा हि, 
आकाशे लिखितेव दिक्ष, खेचितेवाऽऽकीणेरूपेव च 
दु.कपक्षमप्रतिविम्थितेव मनसि स्लिषटेव बढेव च । 
सा मच्चित्तसरोस्हे मधुकरीवाइत्यस्तभावोत्तरा 
कान्ता कान्तविलासवासवयतिः वाऽस्तीति न ज्ञोयते॥१७॥ 


(अध्वेमवलोक्य) वत्स ! मध्याह्वमाण्डौ भगवान 
सहलस्तांशु: । तथा हि, 


दिकचक्र' भृगतृष्णया कवलितं व्योमापि भास्वत्कर!२- 
चछायाभिश्छुरितं तुषानलकर्णप्रायाइच भ्रूरेणवः । 


विश्वतगर-“ (हाथ पर हाथ से ताळ देत जोर सें हँसि) बीभ! आइ हमहूँ 
ओहीठाग सुरतप्रिया नामक मासोपवासिति (मास भरि उपवास 
कयनिक्षारि दासिन) के देखलहूँ। ओकर पता लगबैत हमहूँ मर्मे- 
आदी कामबाण सें बेधल छी । जेना कि... 

ओ हमरा आकाश मे छिखछि (चित्रित) जर्का, दिशा सभ 
में सदि जकाँ ओ छीटलि जकाँ, आँखिक पिपनी पर प्रतिवि* 
म्थित जकाँ, मन मे मिललिओ बाम्हलिजकी अछि। ओ हमर 
मनरूपी कगल पर अयन्त प्रेममग्न भौ री (जरी) जक, प्रेमी 
ग्रेशिकाक घिलासक ऐश्वर्य करयवाली कतय अछि से नहि बुझा- 
इछ ॥१७॥ 

(ऊपर देखि) बाउ! भगवान्‌ सूर्य बीच दिन पर पहुँचि 
गेलाह। जेना कि-- 


१२? भात्वस्करधाया--छ् । 


३६ ूर्ससमागम 


पान्थाः पत्बलसंकुलन्र,मलताकूञ्जीदरे शेरते 
भज्जतृकु ङ्चर१३दानलो हितजलाः क्षूस्वन्ति*४तोयाशवा: ॥ १ ५॥ 
तद्‌ भिक्षाकरणार्थमत्रैव कमपि गृहमेधितमनुसराव । 
(इति परिक्रामतः) । 
स्नातकः - (अग्रतोऽवलोक्य) भो भअवं ! पेवख, पेय, विहिंद- 

भअवन्तजण-मुण्डसरिच्छ-बहुअर -महिसीखम्भ-सोहन्त- 
चउस्साल॑ इदो तदो संचरम्त - बालगो बच्छ * सोहिदं 
पीणुत्त क्ष स्थणालस परिक्खलन्त मन्दसंचाररमणिज्जा" 
बास परिसर संचरन्त चेलिआ समूह कस्स वि महाध- 
शस्स वासभअणं विलोईअदि । भो भो णाअरा ! 
कस्स इदं वासभअणं ? 

[भो भगवन, ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्य, 'किहितभाग्यवज्जनपुण्डन 
सदेश बहुतरमहिषीस्तम््रशो भपानचतुःशालम्‌ इतस्ततः संचरद्वाला 
गोवस्सशोभितं दीरोलुङ्गस्तत।छस-परिरखलम्मन्दसंचाररमणीया- 
वासपरिसरसंचरश्चेटिक!समूह कस्यापि महाधनस्थ वासवते 
बिल्लोबयते । भो भो नागराः! कस्ये वासभवनम्‌ ?] 

(इत्ति पठति ।) 


सन्न दिक्षा मृगठुष्णा सा (रौद पा दादला मदुषणा स (सद म नवत अप्णता से) भरि 


गेल (गिड़ायछ) अछि, आकाश सेही सूर्यक किरणक चमक सँ 

व्याप्त अछि, पुथ्वीक धूलिकण भ्ुक्षाक आगिक कणा सन लगैत 

अछि, बटोहीसभ चभच्चाक लगक गाछ ओ छत्तीक कुश्जमे 

सुतैत अछि ओ जलाशय सभ स्तानकरेत-छु।थीक मदजळ (भट्टी ) 
से लाळ जळवळा भय घो कल जाइत अछि ॥५॥ 

अतः भिक्षा करक हेतु एहीठाम कोनो गृहस्थक लग जाइ । 

(दूह दहलत छवि । ) 


१४ कस्पति>ल 3 


१३ ¬ पानलोहित छ । 
१५ पराकमतः--ख । 


प्रथभ ङ्क ३७ 


(नेष्ये: 
जक्ष्मी-बिवर्तरस-विध्नत-सर्व भोग: 
शश्यत्‌ प्रकोर्णधन-चिन्ति 
अग्नाह्मनामधतया भुवि यः 
तस्वैतदाश्रमपदं पुरतो विभाति ॥१६। ) 

स्नातकः (अग्रतो गत्त्वा पुनः) भो भो णाअरा । कस्य इदं वास. 
भअणं ? 
[भो सो नागरा। ! कस्य इदं वासभवनम्‌ ?] 
(इति पठेति ।) 
(पुन नेपथ्ये "लक्ष्मी" त्यादि पढ्यतै!६। ) 


स्तातक-- अओ भगवन्‌ ! देख, देखू, भम्यबात्‌ लोकक मूड़ीक समान वता- 
ओळ बहुतो मही गक खुट्टा हाँ शोभित चतुःशाल (चाख्घर, बा 
ऐएम्हर ओम्हर चरैत छोट बच्छाराभ हाँ शोभित, पुष्ट ओ ऊच 
सानका कारणे अलसायळ पछडेत मन्द चवा सं सुन्दरि 
आवासक प्राङ्गणमे चलेत दःसीसमृह सै युक्त ई कोनो महान्‌ 
घतिकक बासभवत देखि पड छ । हे नगरक लोकसभ! इं किमक 
घर थिकम्हि ? (ई यजैत छवि ।) 
(नेपथ्य गे 
छक्ष्मीक भ्रमात्मक रस हाँ संभ भोग-विछास के” नष्ट कयते, 
मत्त अस्त अ्यस्तथलक चिस्ता स॑ तिद्वाक त्याग कयते, नाम 
नहि लेख जयवांक कारण जे पृथ्वी पर प्रसिद्ध छथि- तनिके ई 
आश्रम स्थान आगू मे सोमिः होइछ ।।१६। ) 


स्नातक--(आ!गू बि फेर) हे नगरक लो सभ ! ई किनक घर चिकन्हि! 
(ईं बतजे छवि ।) 


१६ पढयते-ल [भाय] । 


बु वृत्तसमागम 


विद्यनगरः-आः क एप नामग्रहणे भवतो निर्बन्धः ? अथवा यद्‌ 
वा तद्‌ बाइस्तु । श्रूयतां, मूता ज्ञारgण्कुरस्याश्रमोऽ 
यम्‌ । वत्स ! अलं विलम्बेन । वासाम्यन्तरं प्रविः 
ज्ञाव । (इत्यावासप्रवेशं नाटयित्वा एकास्ते स्थितौ ।) 
(ततः प्रविश्षति कश्मलवेश्ो मुतङ्गारः) 
मृताङ्गारः व्यवशौलः क्ेरोऽपि कामं याति दरिद्रताम्‌ । 
अपि प्राणाः प्रदातव्या नाथिभ्यो धनिक थतम्‌ ॥९०॥ 
स्नातक: = (उपसृत्य) भो महाबम्हण | अञवन्तो विस्सणअरचरणा 
तुम्हाणं गेहे भिक्खं गुञ्जिदु' इच्छन्ति । 
[भो महाद्राह्मण ! भगबन्तो बश्वनगरगुरुचरणा युष्माक गेहे 
भिक्षा भोवतुम्‌ इच्छन्ति । ] 
मृताङ्गारः = (स्वगतय) अंहो दुर्देव मस्माकं, यदेताच्‌ सकलनगरीयो- 
,लोकान्‌ विहाय मथ्येव पतितो धूमकेतुः । तशू कः 
(फेर नेपथ्य मे-"छक््मीक मृध्यक " इत्यादि 
कहर जाइछ।) 

(सवअ ! ई कोत हठ अपनेके ताम हबाक प्रति अछि। अधवा जें 
होय से होअओ । सुनु, मूताङ्गीर ठाक इ आशम थिकनि । 
बाउ ! बिछम्ग उचित नहि । आवासक प्राजूण मे प्रवेश करी । 
(आवास ने प्रवेश करक अभिनय कय दूह एकान्त मे रहैत 


छवि) 
(तम मैल प्रवेक्ष में गृताङ्गार वेश करैत छयि ।) 
मृता ङ्गा रम खर्चे कपनिहार युच्चेरो स्थतः दरिद्र भ जाइत छथि । ते वदं 
प्राण दख दी मुदा मङनिडार के घत नहि देवाक चाही ॥३*।। 


स्नातक (छग जाय) अओ महाब्राह्मण ] भगवान्‌ पूज्यपाद विश्वतंगर 
अहाँक घर में भिक्षा खाय चाहैत छथि । 


अथम अळू ३६ 


प्रतीकारोञ्द्य भविष्यति ? (इति विचिन्त्य, तावत्‌ 
प्रकाश सविनयम ) -.. 


स्थाने यस्थ चरन्ति भैक्ष्वमनघाः स्नैहेन युष्मादुशः 

स स्यादच्यूतमूतिसेवनवसाद धन्य: पवित्रालयः । 
कित्त्वस्मत्‌प्रतिवेशिविप्रवनिता भ्रातृप्रसक्ताइङ्गखना - 
+ण्दुती सप्रसथेति सूतकमतः स्थानान्तरं गम्यताम ॥२१॥ 

विश्वनगरः ~ (स्वगतम) अहो दुरात्मनोऽस्य व्याजव्यवहारः ! 

अवतु वा । तत्‌ प्रवोधयासि । (प्रकाशम्‌) आयु = 
प्मन्‌ ! यतीनामस्माक कुतः सूतकदोषः ? त॑था 
च स्मृतिः - 


मूताङ्गार- (नहि मत) हाथ रे हमराळोकनिक अभांग, जे सम्पूर्ण नगरक 


पृर्व्राप्त लोकहि छाडि ई पृच्छलतारा (सर्वनाश कयनिहार) 
हृमरहि पर क्षसछ । | से जाइ कोन प्रतीकार होयत ? (ई विचारि 
तावल, सुतायके विभयपूर्वक):-- 

जनिक स्थान पर (घर मे) अपनेखोकनिक सन निष्पाप 
व्यक्ति स्नेह रौ भिक्षा करैत थि से विध्णुक सुत्तिस्वरूप अपनेक 
सेवा कयला सौ धन्य भो पवित्र घर सँ युक्त होयताह । गुदा, 
हमर पड़ोसी ब्राह्मणक स्त्रीक जे समाजी भए तनिक स्त्रीक दूती 


(दासी) केः प्रसव भेला सँ अन्पाक्षौच अछि, ते दोसर स्थान गेल 
जाओ ॥३१॥ 


बिइवनगर ~ (स्वगत) अहो, देखू त एहि दुष्टक बहाना कयनाइ !! अथवा वेस, 


तावत्‌ बुझवैत छो (प्रकाश) आयुष्मन्‌ ! संम्यासी बनल हम रा 


tu ज्ञन्गा्ौचक दोष कतय सँ लागत? भे त स्मृतिओ हेत 
अछि- 


१७ = दूती प्रसबैति = क्ष । 


४० दुततमागम 


ज्ञ वायः स्पर्शदोषेण नाग्नि दंहनकर्मणा । 
ना$$पो मूत्रपुरोषाभ्यां नाइन्नदौषेण मस्करी | 
मृता ङ्कारः = (सविनयं) भगवन्‌ ! यद्चप्येबं, तथापि न सम्भव्रति । 
वश्य, 
अनावृध्ट्या कृषि नंष्टा, राष्टरभङ्गाद्‌ ऋणादिकम्‌ । 
बाणिज्यमल्पलाभेन, प्रातराशस्य का कथा ॥२३॥ 
स्नातकः ~ (सत्रोधं संस्कृतमाश्ित्य) घिड... मौख्ये जलधिसुतायाः 
थियः ! ! 
१बनो जानाति कुलीनभुत्तमगुणं सच्त्वान्वितं घामिकं 
नाऽऽचारप्रबणं न कार्यकुशल न प्रज्ञयाडलड. कृतम्‌ । 
नीचं ऋरभवेतसत्तवहृदयं यस्मादियं सेवते 
तत्‌ त्वं सानुगुणः पयोधिगुतया लक्ष्म्या प्रमाणी कृतः! २४॥ 
स्पक्षक ज्ञ दे बाग इत नहि होइत अछि, जसबाक बादु दूषित नहि होइत अछि, जश्यदाक 
काजे भागि नहि दूषित होइत अधि, जछ मूत्रतिष्ठा आदि हाँ 
नहि छताइछ ओ अस्तक दोष सन्यासी नहि छतळ जाइत छवि ।३१२ 
पुत्ता'ज्ञार (विनमपूर्वक) भगवत, | यथपि बात सएह अछि, हयो ई सम्भव 
नहि छि कियेक तै -वर्षाक अभाव मे देती नष्ट भेळ, देश में 
अराजकता सै ऋण शादि भेटव वश्द भेल, योड छाभक फारण 
ब्यापार नष्ट भेळ, तो भिनरारक जलपातहुफ चर्चा उचित नहि 
HRN 
स्तातश- (हरे संस्कृत भाषा मे)समुद्रपुत्री छक्ष्मीक सूर्खताको धिक्कार 
रहओ-- 


गुशबान्‌ के, ने सात्विक (दीर) व्यक्ति को, ते धागिक के 
आचारबात्‌ कर्मठ के नाने प्रतिभा सँ शोभित व्यक्तिकों 
जनैत अछि। जे ई नीच करं ओं गुणहीन हृदयवलाक सेवा 


करैत अछि ते' हो” समुद्रपुत्री लक्ष्मीक द्वारा गुणक अनुख्ये सिद्ध 


कय गेछ छह ।।३४।। 
१५ एतम सँ 'क' पुस्तक प्रारम्भ होइछ । 


१६> बश्नणा -क { 


वमर २ -ब [ओ] तुरे-फ १९ = दिवस (कल्पान) - क । 
-स (सं?) भोषण (छ)-क। २४-अलङ्कार क| २५- हेषर * 
२६ -वाहिजीति तत्न = कफ) २७- परिक्तात्तः- क्ष। 


प्रबंध अ w 


अरे णदूठपरलोजा दुद्ठबम्हणा!& ! ईदिसे 
दूसहमज्झण्हे पठमं तुमं महाधणं भेविखअ कुदो 
अण्णदो गदुअ अम्हेहि भिवखा पत्त्थिदव्वा ! 
[ अरे नष्टपरलोक दुष्टब्राह्मण ! ईवृशे दुस्सहमध्याह ने प्रथमं 
स्वाँ नयी! भिक्षित्वा कुतोऽन्यतो गत्त्वा अश्मात्रि भिक्षा प्राथि- 
तब्य। 
गीतम्‌ विभायरागे - & 


२*न चलइ पथिक, तरुण बड़* !सूरे । 
एखने हमर गमन नहि दूरे ॥ थ्व वम ॥ 
९२दिबस मक्षाण अतिथि मडो तोरा । 
चिन्तहि धनिक ! २३सुभोअण मोरा ॥ 
भगव देखि मितङ्गार ९४बुझाबे । 
कविशेखर ११ जोतिक एहु गाबे ॥६॥ 
मृताङ्गारः = भगवच्‌ ! अस्मदावासोत्तरे सुरतप्रिया नाम 
मासोपवासिनी २ऽप्रतिवसति। तत्र गम्यताम्‌ । 
(इत्यभिधाय स्वरं निष्क्रान्त:१७ ।) 
अरे परछोकक मार्ने नष्ट कथनिहार दुष्ट ब्राह्मण | 
एहन असह्य दुपहरिया दिन मे पहिने महान, धनवान, तोरा सँ 
भीख मागि कय निराश भय भन्तय कतय जाय हमरासभ भीख 
माझ, || 
[गोत सं०-९] 
पधिक = बट ही । तरुण = प्रचण्ड । सूरे = 
दिवरा-मझाण # दिनक मध्य (मध्याह्न) । ल म 
जुट बहु । चुभोअण = सुभोजन । भगव = भगवान, (संस्यासी।) 
मितङ्गार= ___भितञ्गार= मुताङ्गार ठाकुर तामक धनिक ॥ १ 


श्रे धूत्तंतपामम 


बिश्वनगरः - २म्बत्स ! रचे वं, ततः १९्समीहितमेव नः | 
तदेहिं तत्र ब गच्छाव । 


(इति परिक्रामतः) 
स्नातकः (पुरोःबलोबय गन्धमाथ्राय च) भअवं ! ३°पेनख, 
वेक, ३१एक्कङ्गिआ - मुत्थ = मेत्थिआ " संजुत्त * महा" 
इन्द -कुट्ढपरिमलुस्गारो अग्गिमभवणादों ण॑ सेवदि । 
ता एदं ज्जेव सुरअप्पिआए वासभवणं 3सतक्केमि । 
[भगवत्‌ ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व एकाज़िका मुस्त मेथिका संयुक्त* 
महाक*द कुष्ठ परिमलोद्‌गारो$पिममबनात्‌ नः सेथते । तदेतदेव 
सुरतपियाया वासभवर्न तर्कबागि । ] 
विश्वनगरः - विदग्धैव किल मासोपवासिनीति ३३क्षिवदम्ती । 


नृताङ्गार” भगवन्‌ ! हमर घरक उत्तर मे सुरतप्रिय नामक 'मास- 
उपबास' व्रत कयनिहारि बसैत अछि । भोतय जाउ। [ ई शहि 
कुर्ती सँ बद्टार भय गेलाह । ] 

विस्वनगर- याड! जँ एहन बात अछि तखन त अभीष्टे हमरासभक 
पुर्ण भव गेल । तै आबह ओतहि चली । 

[ उह्छैत छघि। ] 

इलातक= [ आगू देखि ओ सुगस्थि [धि ] भगवन्‌ | देखू, मरचाइ 
मोया मेथी सँ युक्त लुन झो कूक सुगभ्धिक्ष पसार अगिला 
घर सँ हमरा सभक सेवा कय रहल अछि । ते' इमेह सुरतरियाक 
घर थिक से ठेके करेत छौ । 

विश्वतगर-- बंड चतुरा अछ माग्योपवा से लोकसभ बहैत छँक। तँ 
आवह सगीप चछी । [ दूहू एकान्त भय रहैत छथि । | 

दद = बलस - ज्ञ (भाष) । 

+६-तत्सभी -क। १२- प्रेष्य - क । ३१--एकाङ्चिजआ नस 

३२--तकोर्गम = ख (अनाथ) । ३३-माशिती किम्बदस्ती “ पह | 


अथम अङ्क ‘a 
तदागच्छोपयर्पाय । (इत्येकाम्ते स्थितौ ।) 


(ततः प्रविशति सुरतप्रिया) 
(्यालङ्ी रागे पणिताल ताछे) गीत सं० १० 

अइलिहि रे मसवासि४। 

परधना रास्धिरेश खाथि निरासिR१ ॥श्चूवम्‌ ॥ 

कुश कमण्डलु पुडा साख । 

३०क्रॉँकन बाँह गरा र्दराक्ष ॥ 

चान्दन विन्दारेष लाइ सुललाट । 

पदिक ठकथि बैसलि बाट । 

आरव आहर, धरम गोख'। 

मुरख समर्थ सबहि सोख ॥ 

सुनिडा सुरतप्रिया रीति । 

हसइ सिरि गणेसर मस्ति ॥३०॥ 

सुरतप्रिया - धम्मो ण इट्ठौ१& वहुदुकखचेट ठो४* 

४१मोबसेश सोवखं मम अत्ति “सच्चा । 
अत्त्थ्रो समत्त्यो अले विधादु ४३ 
अणज़-सव्वस्स-कलाणिहाणं ॥२५॥ 


( तबन सरतश्रिया प्रवेश करेछ। ) 
( क्ष'छुज्जी राग भो पणिताळ ताल मे-' गीत सं० * १० ) 
मसवायि = मासोपवासिनी । परधन राम्धि ७आतक धनके' राम्हि 
। निराखिन नि.क्षेष कय, आशाहीन । साँझ = दांख । फाँकन बाँह 
बाँहि मे कगना। गरा ददराख = गरा मे रद्राक्षक माछा। 
सुलछाट 5 क र मे। पथिक जबटौह्दी के'। आरन आहेर > 
३४ * मम बाही - क । ३५ बन्घि । ३६ = सिश'सी क ३३ -काकत बाहू -क। 
३६ - वेदा क ३६ -इष्डा- क| ४० चेष्ठो “का 
४३ ५ मोशेग क । ४ ३२--सख्वं = क । ४३--पिधार्यलका 


ूत्तॅसभागम 


[धर्मों न इष्टो अहुदुःखचेष्डो 
मोक्षेण सौर्य मम अस्ति सत्यम्‌ । 
अर्थ: समर्थ: सक्छ विधातुम्‌ 
अनङ्ग-सवँश्व“कछा निधानम्‌ ॥। ] 


स्तातकः ~ (उपसूत्य) अज्जे | एसो४१ भग बिस्सणअरो तुम्हा 
णं अदिधी उबत्त्थिदो । 
[अध्ये ! एप भगवान्‌ दिह्वतगरो युष्माकमतिधिः उपस्थितः] 


सुरतप्रिया = (परिक्रम्य अबलोवय च) ४“कशै भअगं ? ता उज- 
सप्पामि। (उपधुत्यो भअगं | पणमामि । 


[कथं भगवान्‌ ? तदुपसर्पागि । (उपसुत्य) भगवन्‌ ! 
प्रणमामि । ] 
विश्वतगरः = (सप्रमोद) ४६अभिलपितभाजनं भूयाः 
अस्वा भोजन । चरम दनद स पस माब मज गोला गुरू अर्ग ओ मोक्ष। गुरख- सूर्ख। 
दीति चाछि। सिरि गणेसर मम्ति “श्री गणेश्वर 
( वोरेइवर ठाकुरक भाए ) 
सुरतप्रिया-- बहुत दुःखमय चेष्टा करवयवला धर्म हमरा इष्ट नहि 
अछि। मोक्ष सं सूखप्राष्ति होइछ अवस्य मुदा, घन सभकिछ 
करवा में समर्श होइछ। थो कामदेवक सम्पूर्ण धन ओ कलाक 
निधि ( खजाना) के सम्पादित कय सकैछ ॥ ९५ ॥ 
स्नातक” (छग जाय ) आयें! ई भगवान्‌ घिइ्वनगर अहाँक 
अतिथि उपस्थित पिछ । 
सुरतप्रिया- ( टहुछिओ देखि) अए भगवान्‌ ? रा समीप जाइत छी । 
( लग जाय ) भगवन्‌ ! प्रणाम करेत छी । 
फक्त. (धुता अल्प पक मगी अमीप्ट प्नोनिहारि होअह | 
द्द अल - छ (अरामो | ४५० क्षं भभव 
४६ - भदसिलसित “ क्व 


अच क 

सुरतप्रिया = भशं ! तुम्हाणं पसादेण । 
[बगवन्‌ ! युष्गाक प्रसादेन ।] 

विद्व० = एवमचिरादस्तु । 

सुरतप्रिया = आणवेदु भभग जे मए ४*कदव्मं दाअब्नै अ । 
[आद्ञापयंतु भगवान्‌ यश्मया कर्तव्यं दातव्यं च।] 

बिश्व» = शुभे | किमदेयमस्माकं भवत्या, साम्प्रत॑भिक्षेव४्ू 

तावत्‌ । 

सुरतप्रिया = भअगै ! कोदिसी शिवखा,४६ कीदिसीए वेलाए, 

केत्तिआइ' ते ५"अणाइ' ? 


[भगवन्‌ ! कीदुशी भिक्षा. कीदृश्यां वेछामाम्‌, कियन्ति से 
धस्नाति? ] 


सरतप्रिया- भगबम्‌ ! अहाँक प्रसादें । 
बिस्बः-- एहने शीष हौ । 
सूरतप्रिया--आज्ञा देल जाओ भगवान्‌ , जे हमरा करबाक ओ 


देवांक चाही । 

विय शुभ'स्वरूपे ! अहाँ हमरा की नहि दम सकेत छी ? एलन 
भीछे दिआ। 

सुरतत?-« भगयन्‌ ! कोन तरहक भिक्षा, केहत समय गे, ओ कतेक 
अहाँके अन्न चाही? 


बिइ्ब०-> (सहर्ष ) सुनह-* 
हैसुर्दरि ! मांस, उडीद, पड़ोर, तक्र, वडी, बथुआ"नसाग, 
बड़, सजममि, भाछ, मूंग) परोठा ( सोहारी ) इत्यादि सभ 
४७ कास्य - क, श । ४च- मिक्ष्यव = क । 
४६ + सिमा * क] ५०=अणाजि = क) ‰-सहर्षः ख । 


दूर्सबमाणण 


बिश्व» - ९१(सहर्प') श्रूयताम = 


मांस माप-पटोल-तक्र-वडिका१९ बास्तुकशाकं वटः 

संजीवस्यथ मत्स्य-मुदूग बिदलप्रायः प्रकारोत्कर: । 

स्वादिष्ट' च पयो दलं दधि नज रम्भाफल केरा 
संधीपादिति राध्यतां सुबदने ! भिक्षा मदीया द्रुतम्‌ ॥२६॥ 


(बराल रागे एकतालीताले) गीत सं०-११ 
भिछिआ मोरि करब रे सुवदनि ! 
भिख्रिआ मोरि करब रे आ ॥ धवम 
माचु माछ बल बडिकार ३ साँजबि 
अध्यथुअनि साग परोले आ । 
मुद्ग दितले परकार करब 
सबै सद्धिनि ! कहव्सो थोले आ ॥ 
तहि दिन जनमाओल दधि 
सुदु सत्वर सोन्ध दूध बड़ धीवे । 
केरा साडूर** सबै युगुताओब 
कबिशेखर जोतिक एहू गावे ॥११॥ 


बस्तुक डेर, स्थादिष्ढ दूध, घी, टटका दुरु सत स्माछछ कृत की, उटा दही, के केरा ओ शवकर ई 
सभ संशेपहि मे हमर भिक्षा भाट दय तैयार करू (२६ 

( बराली राग ओ एकताली ताल मे”' गीत सं* “११ ) 
सुबदनि = सुन्दरी । करव = फरिहुहू। वछ > बड । अडिका = वडी । 
मावि = सजमनि । परोले? पदोर मुद्ग = मृग । दिते 


= परोडा वा मूंगक दछि। परकार अनेक भाँतिक । 
वमी डे... 


प्रथम अकु ve 


सुरतप्रिया = (विहस्य स्वागतम); हूं ! एसो महप्पा अप्प-विसज्ज- 
पाजोग्गो ज्जेव देवंवरस्स प्यसाएण*« संपण्णो । 


! एक महात्मा आता विसर्जत-पोग्प एव देवदरस्य प्रसादेन 


(काशय अञ्जलि बदुध्वा) = 
एदं सरीरं विश्हेण जुत्तं 
पाणो तहा धम्मफलेक्कसारा । 
सब्बं तुहाअत्तमुदारकित्ति 
` का बाहिरे वत्त्युणि अस्थि अत्त्था ॥२७॥ 
१प्ता अस्तरघरं पविसिअ वीसमीअदु 
भअवं । अहं उग्र भिवखापआरं करेमि । 


[ इदं क्षरीरं विरहेण युक्त 
आणास्तथा घर्मकलेकसारा; । 


>है सखि।। फहन्नो योछे= थोडे कहैत छिपहु । 
दड़ी। रात्वर सज्वव्दय़ । सोन्धन सोन्हायळ । 
साडूर = सॉकर, धवकर । जुपुताओब = ओरिआयब ॥ 


सुरत्रप्रिया-- (हेम स्वगत ) हुँ! ई महात्मा सौ आत्म - समर्पण 
करवा योग्ये भगवानक कृपा सै प्राप्त भेलाह अछि। ( प्राकादा, 
कल जो!र ) : 
है उदार यशवाछा ! बिरह सँ युक्त ई शरीर तथा धर्भक 
फलक एकमात्र तत्व प्राण; हमर सभ किछ अहाँक अधीन अछि 
आ हमर बाहरी बस्नु मे (धन आदि मे) झोन तरहक आशा 


प्र बहा तक । ५३ पिका = कं । ( ममत्व ) रहत ? ॥२७॥ 
५४--सथ (2) सुजि = क (पाठ गड लगेज |) १५० सङ्ि रस वेष (?) ५ क । १६ - हुं" क (अभाष) । ४७ पक्ताएणो = छन । 
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डव जूसंसमागम 


सबै छदायत्तमुदारकीतते ! 
का बाह्य'वस्तुनि अस्ति आस्था ॥ 
तस्माद्‌ अन्तरगृहृ प्रविष्य विश्वाम्यतां भगवान्‌ । अहँ पुन 


श्रक्षाप्रकारं करोमि! ] 
स्नातक: = (सोपहासम्‌*$) भअवं ! **पेवख, पेबल । (संस्कृतमा- 
श्रित्य ) = 
[भगवतू, प्र क्षस्व, प्रे क्षरब । ] ¬ 
वकवा; कुन्तल-राजयः कटकटाक्षामौ कपोलाबुभार 
बेतस्थाः स्तनमण्डलं निपतितं शुष्का ६१तितम्बस्थली । 
दुनपातस्मितभाषितँः शिवशिव !! प्रस्तौति नेत्रोत्सवं 
६रक्ि ब्रूमः करवाम वेति किमियं दुष्टा जरत्तापसी ॥२८॥ 
[ललितरागे एकतालीताले] गीत सं० " १२ 
चल चल वलम्भा$ विफल ताडि । 
शिक्षा महु बोलसि मसवासि राजि ४ ॥ ध्रुवम 
HR SE 
शँ घरक सपर भीतर प्रवेश कय भगव इश्च क्य भगवान, विश्राम करल जाओ। 
आ हम भिक्षा ओरिआओत करैत छी । 
स्नातक - उपहास रेत) भगवन, ] देखू, देखू । (संस्कृत भाषा मे)- 
एकर केशक समूह पाक छक, दूनू गाऊ अत्यन्त सल 
डक, स्ततमण्डल खसळ छेक, नितम्ब [पोन] सुखावल छक । 
तथापि छि: छिः ! | आंलिक चेष्टा ओ मुस्का क्य वाजब सँ 
कटाक्ष प्रस्तुत करेछ। की बाजू वा की कल, ई बुढ़िया तापसी 
केहन दुष्टा अछि? ॥२८॥ 
[ललित राग ओ एकताली ताल में गौत सं०- ' २] 
अलम्मा र वल्लभा, प्रिया । विफलतालि--विफलताश वा 
Ra 
५९ -सोसाहम्‌--क । लका एन निक र निती क छ । 
इह--अूमः कि किक ६३--चलस्सा विफल जब्गी--क ) ६४-रांञ्सी क 


अधम अङक + 


गाल पचकि, लबि गेलओ$* कया । 
तइअओ न छाड़सि अपनुकि मया ॥ 
६*भुखलि किञ्चिति सन तोहर चान । 
कके बिहुँसी हसि छेसि परान ॥ 
पदुअ पयोधर पाकल बार । 
सिव-सिव !! कत कर६७ नअन विकार ॥ 
ध्यकविशेखर जोतिक एहु गाव । 
राए हर सिंह बुझए रस भाव ॥दत्ता 
बिश्वनगरः = (स्नातक ९ध्प्रति) धिक ०"मूर्ख ! किमसाधु-जनो- 
. नितं प्रलपसि। (सुरतप्रियां प्रति) शुभे | गस्यतां 
पाकशालां प्रति | वयमप्यागच्छस्त एवास्महे । 
सुरतप्रिया - जं भअवं आणबेदि । 
[ दद्‌ भग यान्‌ आशापयति । ] 
(इति निष्क्रान्ताऽ१।) 
तो बिफल भयको । मसवासि रामि-मासोपवासिंतो रानी। लवि 
गेलओ कया- देह झ कि गेछोक। अपनुकि मया“ अपन माया । 
फिङ्चिनि = पिश्चाचिनी चुडीन। चान-चानि, कपार सँ उपरका 
भग। कके-“कियेक । पडअ--पड़य, खसल । प्रधोधर>क्‍्तत । 
बार-याल, कश सिव सिव- छि; छि।। नअत बिकार-आँखिक 
निकार, कतखी ॥ 
विश्वनगर = [स्वातकक प्रति] धुर दूडि, ! की असभ्य जकाँ वड़बड़ाइत छ्ह्‌। 
[सुस्तप्रियाक प्रति [कल्याणमथी ! भनसा घर जाउ । मरोः 
लोकनि नवितहि' छी । 
सुरतप्रिया - जै भगवान आज्ञा देथि। [बहार शय गेछि। ] 


र जेलओोक आ--क4 ६६--भुवल्ति--क 4 ६७--करव अविकार. क। 
4५ कविकेषर--क। ६१: स्तात्क प्रति-छ (जमाद) । 
पिङ मूख क (अभाव) । ७१--स्तौ--क 


५० 


पूत्तसनागम 


स्नातकः - भअवं ! जाव शिकला सिज्झदि ताव एत्थऽ ज्जेव 


अन्रवं चिटटडु । अहं उण अणङ्गसेणिआए पत्ति 
जाणिअ लहु' आञच्छामि । 

[भगवन्‌ ! यावद्‌ भिक्षा मिध्यति ता वदं ष भवान्‌ तिष्ठतु । 
अह पुनः अनङ्गसेनिकायाः प्रवृत्ति ज्ञात्वा लघु आगच्छामि । | 


विद्थ० = वत्स ! सहुँव गम्मताम्‌ । 


(इत्युभौ परिक्रामतः) 


स्नातकः = भअवं ! मूलणासअ-णाविदस्स गेह-्सण्णिहाशे-९श्भण= 


ङ्गसेणिआए ७४वासभअणं त्ति मए गुदं । ता तस्स 
ज्जेब अणुसारेण अगोराम्हि०४ । (अग्रतोऽवलोषय) भो? 
अवं ! पेकख, वेबख, एसा अण ङ्गसेणा ०'सुरबिलासिणी 
विअ०* विलोइअदि । 

[भगवन्‌ ! सूछनाश्रकनापिशस्य नेहसन्निवाने अनङ्गसनाया 
वासभबनम्‌ , इति मया श्रूतम्‌ । तत्‌ तस्यैवातुसारेथ करम्बित 
च्यामि । (अग्रतोञ्वटोक्य) भगवम्‌ ! भ्र क्षस्व, प्रेक्षस्व, एपा 
अनङ्गशेना सुरबिछाविनीव विलोक्यते ।] 


स्हाततक - रगवत, ! यावत, शिक्षा सिल्लेत अछि तावत, एतहि अपने रहर 


जाओ । आ हम अनन्गसेनाक हालचाल बुझि लगळे अवेत छी । 


विश्वनगर * बाउ ! सड चलहू । 


[दूह व्हळैत परथि ।] 


स्नातक - गवन, ! मुलनाशक"तौभाक घर लग अनजूसेनाक घर छेक, ई 


हम सुनने छी । ते ताही अनुसारे' छोज करेत छी । [जाग देखि] 


७२--एस्थ--क (अमाव) | ७३--अगङ्गसेणाए--श 7 
७४ बाहक (अनाव) । ७५--म््‌-ख । ७६“भो--छ (साव) । 
७७--धा रविछासिणी--क । ७३ दिअ = फ (अभाव) 


अधम अङक 


विश्वनगरः = तदाऽऽगच्छ । अग्रत ७१एवैनाभुपसर्पाव । 
(इत्येकान्ते स्थितौ ।) 
(ततः प्रविशसि अनञङ्गसेना ।) 
(माजवरागे एकतालीताले) गीत सं०-१३ 
कत न कलावति नारि रे आ । 


अत” तसु बिह नित रूप बटोरि रे आ ॥प्रुवभ।। 


सबै सरीर [अति] गोरऽ१ रे आ । 
तथिहि सहास मुखमण्डल मोर"* रे आ। 
कनक-धराधर बसिऽ३े रे आ। 

| इश्क नण्डाइ उगल जति”४ ससि रे आ ॥। 
अनङ्गसैना तनु देखि रे आ । 
मुगुध भगव परलोक उपेखि रे आ ।। 
कविशेख र॒ष० एहु भानः रे आ । 
हरि-पय-भगत गरोशर जान रे आ ॥१३॥ 


जक देखि पड छ । 
विश्वनगर - त॑ आवह, आगुनहि सँ एकर समीप जाइ । 
(दूह एकान्त भय रहैत छवि ।) 
(सक्षत अन ङगसेना प्रवेश करेछ ।) 
[माळब राग, एकताळी ताळ मे गीत सं? -११] 
कत न फलवति 


५१ 


अओ मगयन, ! देख, देख्‌, ई अत जुसेना देवताक कामिनी [पड़ी] 


कलावती (चतुरा, गुग्दटी) नारी कतम नहि 


अछि । अत = एतप। तसु ८ ओहि कलावती सभक रूपके" विधाता 


७६-अप्रत एनाघुपसर्पावन्‍ख । ८०--अत सुधिह-क । ६१-मोर--क॥ 
६२-मोरा--क । ८३--बराधर बइसि--क्ष। <४--फ़तक--क 3 


5५-ससि जगि-क । घ६--तथु--क । <७--शेपर--क | षय -भन्क। - 


५३ धूर्सलपानम 


स्नातकः = (सहसोपसृत्य) भअवं ] वेल्ल पेक्छ,5५ जणङ्गसेणाए 
£-लावण्णलच्छि = 
णीलम्भो रुह-पत्त-कन्त-णअणा संपुण्णचन्दाणणा 
उत्तुङ्त्थण-भारभङ गुरतणू बेइव्य मज्मे किसा । 
बाला मत्त-गइन्दमन्दगमणा सुन्देर-सोहामई 
णूणं पंचसरस्स मोहणलदा११ सिङ्गारसंजीवणी ॥२६॥ 


[भगवन्‌ ! प्रेक्षरव, प्रेक्षस्व, अनजुसेनाया छावप्यलक्ष्मीमू- 
नीलाम्भोरुदूनपत्र-काश्वनयना सम्पूर्णचन्द्रातना 

उत्तु जुस्तन-भारभड गुरतनु वदरी मध्ये इशा । 

दाला मत्तगजेखरमन्दगमना रौस्दर्य'शोभामयी 

नूनं पञ्चशरस्य मोहनछता खुङ्गारसञ्जीवनी ॥] 


अधस अळू १३ 


विद्वनगरः = (स्वगतम्‌) 
यन्न त्राञ्जन8?-भ क्ल ङ्गिम म य-स्मे राननाम्भो रहो 
९श्यत्‌ साकूत-कलाविलास-बसति यंत्‌ कान्त-रोमोद्गमा । 
स्थ्यदूभावेङ्गित-सङ्गति तशुलतामालोवय गोपायति 
प्रायस्तत्‌ कधयत्वनङ्ग-रचन।म ङ्के कृश ङ्गी स्थिताम्‌ ॥३०॥ 
(प्रकाशम)*६ वत्स ! सम्यगुपलक्षितम्‌ | तथा हि - 
यत्‌ तीर्थाम्बु मुखाम्बुजासवरसो, नेत्रे नवेन्दीवरे 
इन्तश्रेणि-नखाह्तताक्षतचयों, दुर्वा च रोमावली । 
/ च कुचद्वयं फलथुगं, पत्रं कराम्भोर्हं 
तम्मस्ये मदना्चनाऽऽहितमतिः स्वाङ्गोपहारैरियम्‌ ॥३१॥ 
(अनङ्गसेनां लक्ष्यीकृत्य) 


जमा कवळनि अछि। तबिहि=ताहि पर (गोर देह पर) । साहस 
-हास्वयुत्ता, पस्त । मुखमण्डल >गोलाकार अनङ्गसेनाक मुंह 
हमर (विदग्ध तायकक) थिक । कनक धराधर न सोनाक पहाड 
पर (गोर देह पी पर्दछ पर)। कलक नण्डाइन्क्लकु के 
छोडिको (निराकृत्प) । एसि = घळमा (नायिकाक मुह) । तदु 
देह। मुगुध भगव = संन्यासी विषत्रनगर मुग्ध भय के । परलोक 
उपेलि = स्वर्ग-तरकक उपेक्षा कयलति। हरि पॅय-भगत = विष्णुक 
बरणक भक्त गणेश्‍वर ठाकुर ॥ 


स्नातक- [एकाएक लग जाए] भगवन्‌ ! देखू, देखू अनज्गसेनाक सौदर्य 


सम्पत्तिः 
भीछरुमलक पत्ती शन सुध्दर आँखिवाली पूर्णचन्दु सत 


मुंहवाली, ऊँच स्ततक सार सँ दुटेत सत देहवाली, वेदी जग 
बीच गे पातरि, मत्ता हाथो जा मर्द चळययाली' खुस्दरताक मत्ता हाथो जाँ मन्द चछयवाली, सुम्दरताक 


८९ पेषश=क (अभाव । ६९--छावण्यछदिम--क । ६१लभा ~ल । 


छटा वाळी ई बाला (शोडशी) निइचय कामदेवक शृङ्गार के 
जिआबयबाली ओ मोहयबाली लत्ती धिक ॥र६॥ 


विस्वनगर = [स्वगत ] - जे ई आँखिक काजर भङ्गंगा रौँ सौन्दयँमय गुस्कान 
भरल मुह रूपी कमलबाली अछि, जे साभिप्राय कला ओ बिलासक 
स्वान अछि, जे सुम्दररूपे रोगाश्चित अछि जे भाब सौ सङ्ग- 
मक चेष्टा करैत शरी रुपी लत्तीके' देखि नुकवेत भछि--सै प्रायः 
एहि कोमळ अङ्ग गे स्थित काग'बिस्यासके प्रकट बारँछ ।।३०॥। 


(प्रहाक्ष) यौजा ! ठीक धुभलह भछि । जेता किः-- 


जे एकर मुहेगी कमलक शारायी रस तीर्थक जळ थिक, 
डुन्‌ आखि नवीन दुइ गोट कभलक फूल थिक, दाँतक पाँती ओ 


६२--फलेश्राउचस-क ३ ६३--पहने घीतबिलासहोसबस तिर्थत्‌क्णेरोमोद्णमा-्क 3 
६४ ~ पदभाेङ्गितलङ्कतां तरलता - क, मदुभाबे-ल ११" ङ्गौ-। 
६६ > बहस - क्ल (अभाव) 3 


५४ 


चु्तततमागम 


यत पूर्वी रचितं तपः प्रतिदिनं, या तीर्थयात्रा कृता 
यद्‌ भूम्ला कृरुपोत्तमाचेनसिथी चेतः कृतार्थीकृतम्‌ । 
तस्वैतत्‌ परमप्रमोदजनक प्राप्तं फलं कर्मेणस्‌- 


तत्‌ कि झास्त्रकघारसेत किमहो ! स्वर्गेण मोक्षेण वा ॥२२॥ 


(इति कामावस्था नाठयति ।) 

(वराली रागे, एकतालीताले) गीत सं०-६४ 

यत हरिभगति पुरुवे मन [देला] । 

[वत फल आज परम सुख भेळा] ॥ 

अरे हमरे तु भेला गो (रवम्‌ 

कतइक मोखे' परम सुख होइ । 

कतइ घैआँन परम पद देह । 

कौ फल जप तप वा सहि मोरा । 

जब्यो पाओब सनिधान तोहारा ॥ 


मह्सभ छिडिभातळ अक्षत थिक, रोमावळी दूब थिक, ऊंच दूनू 
स्तन दुइ गोट फल थिक ओ करकमल पात विक्र-ताहि सँ Er 
छो जे ई (अनज्गसेन!) अङ्क उपहार सै कदेव पूजामे 
मनके' छगऔने अछि ॥३१।। 

(अनङ्कसेना को लक्ष्य कथ) - जे पहिने प्रतिदिन हम तप" 
स्या कथळहू, जे तीर्ययात्रा कुयलहुँ, जे अधिक छे पुरुषोत्तम 
अगबानक पूजा करवा मे मतको कृतां कपल हु: ताः रुम ई 
अत्यस्त आनन्ददायक फल पशु अछि। एकरा जागू, हाय 
जावक चर्चाक रस से, स्वर्ग से वा मोदी सँ की ? ॥३२॥ 

(कामाबस्थार अभिनय करेत छाया) 

(बराछी राग भो एकताली ताल मे ~ गीत संन १४) 

ज = जतेक । हरिभगति 7क्ृण्णक भक्ति 3 पुस्ये = पूर्व-काल से। 


अथम भळू 


मुगुध भगव परलोक उपेखी । 
करइ वितति पुनु नागरि देखी ॥ 
कबिशेखर जोतिक एहु गाव । 
राय हरसिह बुक्ए रस भाव ॥१४॥ 
(नटरागै, यतिताले) गीत सं ०-१४ 
चल सरोज-सुन्दरनवने ! 
मागनुकम्पय शशिवदने ॥ श्र बम्‌॥ 
राज-मराल-विजित*०-गमने ! 
रतिपति-शर&५ हुतवह-शमने ॥ 
विस-लतिका-मूहुछुजयुगले ! 
कामकलामय-रसकुशछे ॥ 
कामनिधान*६-कलझ-पयोधरे । 


कत, तथ सँ ।। क्ष पाबि । घेआत ध्यान, 
ईकष्वरक बिस्तत । परग पद =सब सै पैध गति । सनिधान= 
सामौष्य, संगम । मुगुध > मुग्ध, चकित । भगव = विश्ववगर । 
परलोक उपेखी = 'ररलोकहुक उपेक्षा यल । नागरिन घतुर 
नाधिका अनज्जुसेना के ॥ 


( नाड राग ओो यतिताल मे- गीत सं** १५ ) 


हे कमळ सन सुन्दर आंणिवाली !हे चस्धमुखी ] हमरा 
पर कुपा करह । राजहँसके जितवा गोग गति ( चालि ) वाळी! 
कामदेववः वाण छवी. आगिफे' मिझावयवाली । कप्रल'नाल 
सन कोमळ दुइ भुजा बाछी ! काम-कला सँ भरल रख भे निपुण 
कामदेबक सम्पत्ति सँ भरल घैछ रूपी स्तत बाली! मनके” 


- हित न क। देन “ सब " क | ६६ * निषत = क 


०६ 


चुर्तलमावस 
संयत१**-मुनिजन-मनोमनोहरे ॥ 
१बिश्वनगरमिह भज नमिते । 
रकविशेखर जोतिक भणिते ॥१५॥ 
(कानलरागे, प्रतितालताले) गीत सं०-१६ 
।स्नातक-नृत्यम) 
हरि हरि हरि, न सुधे आन । 
थापहि थीर भगव गरेआँत ॥भ्र.वम्‌॥ 
हमरि दारा कतहू जानी । 
तेजहि तासु अनुबन्धक हानी ॥ 
खन एक रतिरजू-तरज्ञ । 
छाड गोसावी जुबति'सङ्गे ॥ 
कुलिश-कठिन दण्डपहारे । 
[३चिन्तह यमक जे परकारे गा] 


नियस्तित राखयबछा ग्रुतिछोकनिहक मन के' हथ्य वालो ! 
( यौवन मे ) झुक्छि ! तो एतय बिश्वनगरक सेवा फरह। 

हौँ कविशेखर ज्योतिरीदवरक द्वारा वर्णित मेलि छह ॥ 

(कानर राग ओ प्रतिताल ताल मेन गौत सं०-१६ ) 
(स्तःतक नैत अछि।) 

इरि हरिम हाय हाय, हेभगवान्‌ ! । न सुधे आनन आत 
बरातक सुधि नहि छनि । थापहि थीरञ स्थिर करियनु । भगव 
गेआन = विद्वनगरक ज्ञान के । हुमरि दारा एकरा हमर 
पत्नी बुक्ति । अतश हानी= घनिष्ठ सम्बन्ध 
पर आघात पहुँचतह ते” । खन एक > छनक हेतु । रतिरज़ र 


१०० - 


सम्गत - क । १ ˆ विद्यतगरामिह -फ। २ ¬ कविशेषर "क 3 


३ (एहि वातिक जाब) = क 7 


प्रथभ अङ्कु xs 
भगव-चरित जोतिक* भासा । 
सुनि्ो भन्ति गणेसर* हासा ॥१६॥ 


स्नातकः = (६सहर्षवंराग्यं स्वगतम”) एसो लम्पडोऽ उत्दुरविअरे 


सप्पो घिअ पइद्ठो । भोदु, जुत्ति-पहाणेहि बभशेहि 
णिवारइस्स्ं । (प्रकाशम्‌) भगवं ! तुमं उपेविखद- 
रांसारसोक्खो मोवखेक्क-पराजणो कधं एआरिसे भअ- 
तिण्हा-सरिसे मअणरसे पलिभ् अप्पाणं वावादेसि । 
शिअत्तीअदु इमादो दुट्ठ-गणिआ-पसङ्गादो त्ति। 

[एष छम्पट उग्डुरविवरे सर्द इब प्रविष्टः । भवतु, युक्तिप्र* 
धाने बचने निकारयिध्यामि ! (प्रकाश) भगवन्‌ ! सवमुयेन 
जित-संसारसोस्यो मोदीकपरायण: कथमेतांदूशे मृगतृष्णाः 
सदुशे मदन-रसे पतित्वा आत्मान व्यापादयसि । निवर्त्यताम्‌ 
अस्माद्‌ दुष्टगणिकापु सङ्गादिति ।] 


स्नातक-- 


"ज्या 


कामसुख होइछ । गोसाओ > संम्यासी भय के । कुछिक्ष-कठित 
= बञ्चसन कठोर । दण्डपहारे >डण्टाक प्रहार । भासा 
बाणी ॥ 


(प्रसन्नता ओ वेराश्यपुवंक स्वगत ) ई छम्पट तँ मूसक वीहरि 
मेव लका पेसि गेल अछि । बेशव, युक्ति पूर्ण वचन सभ सँ 
हेटबैत छो । (सुनाय । भगवन्‌ ! अहाँ तै संधारक सुख्तक उपेक्षा 
सय एकमाज मोक्ष «यथा मे लागल छी, से कोना एहन मृगतृष्णा 
( हिथ्या वरु ) क समान का व- रस मे क्षसिके' आत्माक हुनत 
करेन छी | हटि जःउ एहि दुष्ट रण्डोक समागम हाँ। 


४ - पोतिक- क ! ५ = गणेश - क । 
६ - सबेरा्यं = क । ७ = स्तं = क (अभा) । प = लालो - क 


शरद धूत्तंसरमागम] 

बिद्व्वर = (सावज्ञम्‌) ध्वत्स ! नेवं पश्यसि, 
यावद्‌ दृष्टि मृगाक्षीणां नो१* नरीनति भङगुरा । 
तावज्ज्ञानवतां चित्ते बिवेकः कुरुते पदम्‌ ॥३३॥ 


अनङ्गसैना = (विहस्थ) भभवं ! घणाधीणो ११बघु अञं जणो ॥ 
९ ता फि एत्थ अरण्णरुदिअ॑ कदुभ अप्पाणअं 
बिडम्बेसि१ २ ? 
[भगवन्‌ ! घनाधीनः खलु अथं जनः ¦ तत्‌ किमत्र अरप्य- 
दादेत॑ कृत्वा आत्मानं विडम्बयसि 2] 


विश्व० ~ १४प्रिये ! संन्यासिनाम्‌ अस्माकं कुतोःर्थसम्पत्तिः ? 
तदस्मच्छरीरेणेव१५ यथासुखं विनियोग: क्रियताम्‌ । 


ेश्‍्ब०-- (तिरस्कार पूर्वक) वौभा ! ई नहि देखत छह 
यायत्‌ तक सृगनयतीक क्षणिक दृष्टि वारम्वार नहि 
नत अछि तावतहि तक ज्ञानवानक मन मे विवेक स्थान पओने 
रहैछ ॥ ३३॥ 
अनङ्गसेला"- (हसि) भगवन्‌ ! ई व्यक्ति लें घन अधीन होइछ । ते 
को एतय अरण्य रोदन अ्यर्थप्रापस ) कयके आत्माके कष्ट में 
पहुच बेत छी । 
विइव०- प्रिये ! हमरा सन्यासोके' धन सम्पत्ति कतय सँ आओत ? ते 
हमर शरीर सँ सुदिवाक अनुसार काज छिअ। ( अनुराग” 
पूर्वक ) -- 


& = रागे एवं प्प - क १०५ त' -ख ११ ¬ बलु--क (समाव)। 
१३ * हा कि ` ल (अमाय) । १३-थिलस्येसि = क । 


१४ * ध्रिये - ल (अमाय) । १५--७्ददीरेण- ण! 


प्रथम अळू, ५५६ 


(सानुरागम्‌) = 
बाळे ! मृणोलदलन्फो भल-ाहुदण्डे ! 
१श्चण्डि ! प्रचण्डवदने ! मयि देहि दृष्टिम्‌ । 
एव त्वदीयवदनाम्दुज-कृष्टचेता 
दीनो यति: सपदि मज्जति कामसिन्धौ ॥३४॥ 
(इति कामावस्थां नाटयति ।१७) 
स्नातकः = “भो भअवं ! तुम उवेविखद संसा रसोकख्रो'' 
(इत्यादि पठति ।) 
अनजूुसेना ¬ (संस्कृतमाशित्य) भगवन्‌ ! अलमत्यन्तातुबन्धेन!५ | 
वागर्ध' परिगृहय मोक्षपदवीं ध्यायन्ति निर्मत्सरा 
१ध्बालभ्रौढकुलीनवृद्वविषये सर्वत्र साधारणाः । 
रागढे पम मत्वक पितघियो वेश्या: सुराभिक्षवो 
वस्तु नन्वपि नित्यमित्यहह !! कि कामार्णवे मज्जसि॥३४॥ 


है कमलत।ल सत कोमळ याँहिखूमी दण्डबाली ! बाला! 

तमसायल् मुंहवाली कठोर हेदयवालो ! हमरा पर नजरि दएह । 

ई ( हम ) तोहर मुखकमल राँ आकृष्ट मनवला दीन संग्पासी 
शीघ्रता सँ कामक समुद्र मे इवि रहल तछि ॥ ३४॥ 
( काप्रावस्थाझ अभिनय करंछ ॥ ) 


स्नातक "अओ भववन्‌ ! अहाँ रौ संसारक सुखक उपेक्षा कयने छी " 
( इत्यादि पुनः कह्वैः छयि।) 

अनज्गशेना-- ( संस्कृतह आथय छय ) भगवन्‌ ! अतिषय लगाव देखाएन 
व्यर्थ धिक 


बसन सहित धन ळय के' ई््यार हि वे्यालोकनि 
बच्चा, युवक, वुद्ध बुळीग दा कुलहीन सभक प्रति समान भाव 
१६ -ऋ । ७--[अभाब) - ल । पद तुक - के 


१९ - क्षास्तप्रौदुकुलो नदी' 


डर र्रा 


विश्वनंगरः = प्रिये ! भृहाणास्मच्छरीरम्‌ (इतिर* ताम्‌ अञ्चले 
धारयति ।) 
स्नातकः - (सहसोपसुत्य) अरे णट्ठ-परलोआ। दुट्ठ-परिव्वाजआ ! 
एसा पठमं अह्यापरिम्गहेण तुअ पृत्तबह होदि । तारर 
मुञ्च एणं । 
[अरे तध्टपरल्ोम दुष्ट7रिब्राजक ! एषा पुधमम्‌ अस्मत्परि* 
ग्रहेण तब पुत्रवधूः भवजि । तस्मात्‌ भुङ्चेनाम्‌ ।] 


विद्वतगरः = घिङ, मूर्ख ! एपाऽस्मद्‌बधूः, त्वदगुरुपत्नो मातृतुल्या 
च । तत्‌ किमेनामनुबध्नासि । 
स्नातक: = (सक्रोधम) अरे रेररे लम्पडा ! एवं एवं१४ भणन्तस्स 
दण्डप्पहारेण पक्‍कमालूरफलं विअ मुण्डं देर थोत्त्थरंर+ 
करइस्सं । 


रखंत मोक्ष" शप्तिक ध्यान करेत छथि थो रागद्वे ष ममत्व आदि 
सै आकृष्ट चित्तवाली वेश्यासथ मदिराक शिक्षक भय रहवाक 
इच्छा करेत छथि । अतः नित्य ई सभ जानियो कप हाय | की 
अहाँ कामरूपी समुद्र गे डवि रहछ ! ॥ ३५ ॥ 


थिश्व० * प्रिये | लिप हमर देह । (ई कहि ओकरा अपन दोपटा मे पफडु त 
छथि। ) 

इनातका- ( चट दय छग जाय ) अरे परछोकके नष्ट कयचिहार दुष्ट 
संन्यासी । ई पहिने हमरा द्वारा ग्रहण कयछा सँ तोहर पुतोहु 
होइत छह । ते छोइह एकरा। 

विशव घुरबूडि! ई हमर बहु थिक, तोहर गुस्थाइनि ओ विशञेपरूपे' 
माएक समान होयतहु । है कियेक एकरा पकडत छह? 


३० * इस्पञ्चते " ल्ल । २१ - तुह पुओहु--क ५१९ = (बावषक माब) क । 
२३ - रैक । (अमाप) । २४-एवं = क (अनाव) 4 २५--दे-क (अभाव । 
२६ * यत्वं - छ} 


प्रचम अङ्क ६१ 
[बरे रे लम्पट ! एवभेबं भणतो दण्ड्पूहारेण पवव-्मालूर* 
फलमिव नुण्डं ते खण्डशः करिष्यामि ।] 
(इत्यन्योंस्यं कलह कुरुतः ।) 
अनङ्गसेना - (स्वगतम्‌) कथं धुत्तहृर्ध-पलिदहा । भोढु एवं 
ताव । (१४प्रकाशम) भो महाभाअथेआ ! सप्तुम्हाणं 
'एआरिसे मह।विवादे असज्जाइमिस्सो पमाणीकरी- 
अदु । 
[कथं धूर्ताहस्तपतितास्मि । भबतु एबं तावत्‌ ! (पकाश) भो 
महाभागधेयों ! थुवयोरेतादुशे महाधिवादे अगञ्जातिभिश्चः 
पुमाणीकियिताम्‌ ।] 
विषब० = प्रिये ! १९एबं भवतु । 
स्नातकः = पिए ! दसटञ्गुआ भए दादव्वा । ता तं गेण्हिअ मह 
मणोहरं संपादेहि । 


[प्रिये ! दशटळुका मया दातस्पा । तस्मात तद्‌ गृहीत्वा 
मम मनोहरं सम्पादय | 
| ( कोष से ) अरे रे लम्पट | एहितरहे' बजैत तोहर मूडी के 
डण्टाक मारि हाँ प।कछ बेलक फल जकाँ भाङि देबीक । 
( परस्पर झगड़ा करेत अछि । ) 
अनङ्गसेना-- ( स्वगत ) कोना कय घूर्तक हाथ मे पढि गेलहुँ अछि ? बेस, 
तवत्‌ एना करी । ( प्रकाश ) आओ महाशय | अहाँ सक एहून 
दे महान्‌ बिवाद गे जसज्जातिगिश्न पञ्चैती करय । 
विद, - परे । सएह होअज । र 
स्नातक - प्रिये | दस टाका हेग देव 
रू । ( गेंठ वेत्यैत छवि । ) 


श्रे लय हवर कामवासना के' पूर्ण 


३७ प्रकाशित - क। २० - तुम - क। रह: एवं ¬ ज (भ्रा) । 


र धूर्ततभागम 

(इति ग्रन्थि दर्शयति ।) 

विश्व० ~ अलंरे* ग्रस्थिदर्ेतेन । आगच्छतमुर१ । तत्रं वरर 
गच्छामः । 

इति निष्त्रान्ताः सर्वे) 

॥ इति प्रथमो$्डू:१३ ॥ 


अथ द्वितीयोष्डुकः 


(ततः प्रविशति असज्जातिमिश्रो विदूषकश्च) 
(ञालङ्गीरागे, यतिक"त्रिताले) गौत सै १७ 
आगम वेद किछुकिछु जानिअ । 
परक वित्त धन्धि घर आनिअ ॥ 
ह्वः ग देलओला ले किछ्च नदि होयतहु । “दफ़ाफ छत ते कद नि होयत बल पन्हा मोति भछी। 
[ सभ बहार भेल । ] 
पहिल अङ्क समाप्त भेल 


दोसर अ#क 


[ आव अस्तञ्जातिगिक् ओ विदुषक प्रवेश करेत छथि। | 
[ बळी राग ओ यतिक निताळ मे“ गीत सं०--१० J 
आगम वेदरूतस्व्रशास्त्र भो वेदशास्त्र । परक वित्त न 


छितोप जङ्ग ६३ 
चलक कोटिउ१ तरासइ, 
धोती गरु उम्भोस देखावे । 
सवहि चाहि बड सोति बोलाबइ, रे 
[भके] अपइतर गहू के मुह बावे ॥ 
असत बोलि उपसरपन, 
लाइअ परके' पारिअ४ गारी । 
हरि सिर-गाहु विरुनि धन, 
अनिअ वयाल हकारिअ दारी।। 
भने* कविशेखर सुनहु रे, 
लोकहे ओझा दरसन देवे । 
महामन्ति जीवतु गरोसरे, 
तीस बीस भले सब जस लेवे ॥१७।। 


तरासइ= डराइछ । गरु गौरवपूर्ण, मठोमाठ । उम्भोस - 
"= "०० ( अवुसाधे० ) । सबहि चाहि- सब हाँ । सोति 
श्रोणिय, शास्त्रज्ञ । अपइत = अपवित्र, उपहृत । गहन 
ग्रहण करबा लय । असत = असत्य। उपसरपन = समीप अबेत 


छवि । परके = आन छोक के" । पारिअ मारी = मारि 
हरित हरण कप। सिर्थाहुर माध धय। विः 
आनक । क्याल 5 व्याछ, सॉपस्वरूप दूत । दारी = समी । लोकहे 
कके' । ओझा सायक पुरुष ( असज्जाति । ) महामरित्र 
= महामन्त्री । तीस > ३+३० = ५० वर्ण ॥ 


घन । धश्ि_ धन्या सँ कौशल सौ। क्रोटिउ =कडोरो लोक | 
३० * भलं इ्ेगेनागरुहाथ क । ३१ ० (अभ्य) "कफ 3 
३२ - (अभाव) - ७ ३१ = प्रयधाह सन्धिः “ल! 


१ > कोदे ओ (३) तरासइ (हु क्ल ?) ` क| २ - बोलाइ - क 3 
दे - अप - फ 4 ४ - पाणिभ-क। 'पालिअगारी' | ५ -भणे-क। 
६ - भणे कये-क। ७ 7 सब जस सेने - क (भाव) । 


४ धूत्तेसमागम 

असज्जाति० = (सप्रमोदमy) ¬ 
जैलोक्ये भोजनं शरेष्ठं,ततोऽपि सुरतोत्सबः । 
भोजनं बास्तु वा नास्तु, जौवनं& न रहा विना ॥३६॥ 
वत्स ! बन्धुवक्चक ! आगच्छ, अधीष्व । 


विदूषकः ~ यं मिस्सो आणवेदि । 
[णद्‌ सिश्र आज्ञापयति 4] 
अम्तज्जाति० ८ 
यदु वामाववत्रपानं यदलसनयताऽऽलोकनं केलिरज़े 
१०यः स्यादप्यङ्गसङ्ग: कुचकलससमुत्पीडने बाहुभङ्गिः । 
एतत्‌ संसारसारं कुछ निजह॒दये निविकल्पेककल्पं 
कते कार्य ' विवादकवधित-१*ऋ:जुपति-प्रस्थकन्थाभ रेण ॥ ३७।। 


MRL ° le 
असञ्जाति - [प्रसन्नता सौ] तीत लोक गे सभ सं उत्तम वस्तु भोजन झोइछ थो 


ताहू सै बढियाँ सुरतक उत्सव होइछ । भोजन भेटओ वा नहि, 
मुद्रा सुरतक विना जबीन नहि रहि सकेछ ।। ३६ ।। 
बह, पढुह। 


बाड ! बन्धुवञ्चक ! अः 
विद्रूपक--मिश्चजीक जे आज्ञा । 

असज्जाति- केलिक सुश पे जे सुन्दरीक मुँ हक पात कयल, जे ओकर अळसा" 
यछ ऑलिके' देखछ, जे ओकरा अङ्गक सम्पर्क होय, जे घेल सन 
शनक दबयवा मे बाँहिक चमरकार होय-इयेह सभ संसारक 
असली तत्त्व विक्र-ई अपना हूदय मे निश्‍िचितल्पे' एकमात्र पक्ष 
स्थिर करह, तोहरा सत कोमल बुद्धियलाक छेल विवाद सँ ओज्ञ- 
रायल प्रस्वरूपी गुदरीक समुदाय सँ कोत काज ? ॥३७॥ 


ब = संप्रभोदनम्‌ - ख। ६ * सुरत -ख। 
१० * तामाइप्यङ्क क । ११ = भतिक्रजु-क। 
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विदूषकः ~ भो मिस्स ! पराङ्गणासंभोगादोवि परमन्विरे संधि 
१२कदुअ जं अत्त्थो ।२जवहूरीअदि तं ज्जेव तिहुअणसा रं। 
पेक्ख, पेवख,१४ 
कि बाणिज्जेण कज्ज॑ णिअभणविलअं तँ बखु काऊण दुक्ख 
कि दा कज्जं किसोए पसु-वसु-णिमाआस-१४णिक्कज्जदाए। 
कि विज्जाए फलं वा मरण सम-समुप्पण्ण "चिन्ताउलाए 
एककं तेल्लोअसारे परधणहरणं ज़ुअकौला'सुहूं च ॥३४॥ 
ता एत्त्य धुत्तउर णअरे जादिसो तुमं गुरू तादिसो 
अहं सिस्सो संडुत्तो । 
[भो मिश्च ! परङ्गना-संभोगादेपि १रमत्दिरे सल्थिं कृत्वा 
यदर्थोऽरह्ियते तदैव त्रिभुवनसारम्‌ । प्रेक्षस्व, 'क्षत्व, 


कि वाणिज्येन कार्य निजघन बिळयं त॑ खलु कृत्वा दुःखं 
कि वा कार्य कृष्याः पशुवसु तियगायास निष्कार्यताया: । 


बिदुपक--अओ मिश्र । पराङ्गताक संगोगहु सँ अधिक दोसराक घर भे शेन्हू 
कयं जे धत अपहरण कयल जाइछ एह तीनू-लोकक असली तशव 
चिक । देखू, देखू, 
अपन धन लगाय बाणिज्य (ब्यापार) कयळा सै कोन 
काज ? ई क्यला रॉ ल॑ दुःखे होइछ । पशु (बड़द आदि), धत 
लगाय अनेक नियमक अयास स॑ व्यर्थे परेशानी देवपवाला 
खेतिये शँ कोत काल ? अवथा मरण-समात उत्पन्न चिन्ता हाँ 
व्याकुळ करयकळा विद्ये सै की फल ? अतः एकगात्र तीनूलोकक 
असली वस्तु (सभ सौ उत्तम) अछि-आनक भनक इरण करए 
भो जूआ छेलपथाक सुख ।।३८॥ 


| * फल्पिभ - क॥ १३ - अत्थो हरोभदि = क । १४ ५ वेषख = क 
अभाव । ५५ - लिककण्निदोए = क । 


६६ धूरत्तसनागम 
क्ल बच्याया; फळं वा मरणसमसमुत्पश्न- चिश्वाुलायाः 
एङ त्रैछोक्यसारं परधनहरणं आत-क्रीड़ासु्ं च ॥ 
तदज धृत्त'पूरनगरे यादुथसरवं गुरस्तादुशोऽदं | 
संबुत्त: ॥ 
असज्जाति० - (सबैराग्यम)अहो नगरेऽस्मिव्‌ तिमपधि"जोवनतया!६- 
इह्मद्विध-श्रोत्रियाणां स्थितिः१७ ! यतो दिनाष्टत- 
याद्‌ आरभ्य न कश्चिल्यायवादी, न कपदथ्द्धाप्र" 
तिलम्भो, न च१“गणिकाजनालापः । 
(नेपथ्ये “भो भो१६ ! १०बिज्ञाप्यतां, मिश्र- 
स्परपस्थाते न्यायकरभार्थ' बादिनौ द्वारि वतेते ।) 


असञ्जाति०११-वस्सं बन्धुवञ्चक ! प्रवेशय वादिनौ । 
(विदूषको निष्क्रम्य विष्वनगर-स्नातकान ङ्ग” 
सेनाभिः सह पुनः प्रविशति ।) 

से एह धूत पुर नगर भे जेहने तौ गुरु छह तेने हम चेला 

भेळियहू । रि 
असज्जाति- [विरत होइत] ओह । एदि नगरमे झार्त जन जीवन (उपद्रवर 
रहित) रहला सौ हमरा सत श्रोत्रियक स्थिति घेदजनक अछि । 
छियेक त आठ दिन सै आइ घरि नै बयो भ्याय करावय वला, ते 
घोषा सँ श्रद्धा मे पडळ व्यक्ति, आ ने वेइयासभक गप्पसप्प भेटल 
अछि। 

[वेप्ध्य मेः--हे अओ ! सूचित करियतु, मिश्रजीक (मात्य* 
जन) स्थान (प.यस्थछ) मे पञ्चैती करयबाक हेतु विवाद- 
कयतिहार दुइ जत उपस्थित यि ।] 

,असज्जाति- बौआ बशधुवरुचक | दूह वादी के प्रवेश कराव । ब्धुवङचक | दुह वा 
१६- जीवश्त/--छ । १७--हियिति:- (अभाव) | (८४ च ~ कं (अभाव) । 
१६ - मो भोज (अभाव । २० = विज्ञापत। असज्जातिमिशस्य "क । 


३१ स्थाने-क (अभाव) । २२--अततशजाति* बत्ता. पुल: प्रविश्ति-फ [अमाब]। | 
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असञ्जाति० = /विइवनगर-स्तातकी निरीक्ष्य स्वगतम) कथम- 
नर्थाम्तरमापतितम ? (प्रकाशम्‌) भगवन्‌ ! आग- 
न्तुका वयम्‌ । तस्नात्र भिक्षावसरः । 
बिद्षक भौ मिस्स ! एदे ज्जेब वादिणो । एदाणं विवादः 
विचारेदु मिस्सो । 
के [मो मिश्र ! एतावेव वादिनौ । एतयो विवाद विचारयतु 
म्नः | 
असञ्जाति० “(सहर्ष २*सगवे च) आसनमुपत्तीयतां भगवते 
स्नातकाय च । 
(विदूषकस्तथा कृत्वा सर्वान्‌ उपवेशयति ।) 
असज्जाति० = को5थीं , कञ्च प्रत्यथी ? 
स्नातकः * भासाए अहं अत्थी, १४णिअरकरणे भअवं १४पच्च* 
त्थी । 
[िदूपक बहार भय विश्वनगर, स्नातक ओ अनजङ्गसे" 
नाक संग पुनः प्रवेश करैत अछि ।] 
असज्जाति--[ विश्वनगर एमे स्तातक के देखि स्वगत) कोना ई दोसर अनर्थ 
आवि पडल? (प्रकाश) भगवन्‌ ! हमरा सभ बाहर सँ आयल 
छी । तो एतय भिक्षाक अवसर नहि अछि। 
विदूषक * अक्रो मिच ! इयेह दुन्‌ वादी थिकाह । हिनका सभक विवादको 
मिथ फरियाबधु । 
अराज्जाति = ' हर्ष ओ गर्थी करैत) जायन दियनु भगवान्‌ विद्वतगर के ओ 


स्नातक के । 
[विदूषक त हिता कय सभके बैसबैत अछि ।] 


अपण्जाति - के वादी (पुडँ? ओ को शतिव'री (गुहालेह) विह ? 
5३ सगौरव - ख्र। २८-णीअल-क । २४ - पस्पवोः क, (अभाय)-ख। 


हक धूर्ससघाणन 
[भाषावा अहमर्षी , : करणे भगवान्‌ अत्यथी' 2) 
असज्जाति० - स्यायवादिनः प्रणमतो निकरः, पश्चाद्‌ भाषोत्तरे?॥। 


विश्वनगरः = अयमस्मतूसंस्यासदण्डो निकरः । 
स्नातकः - इदं मे इन्दासण-को ह्लिअ णिअरकरणें पबिणीअदु । 
इदं मे इस्ाशन-कौलिक निकरकरणें प्रविगीयताम्‌ | 
असज्जाति० - (सगौरवं गृहीत्वा १३्रमोदमाघ्राम) किञ्चिद्‌ 
विनियुज्यते । 
निद्राकरं दोषविनाशहेतु 
क्षाधाकरं बुद्धिविकासकंरण च । 
२९इन्द्राशलं कोमकलानुकूलं 
लब्धं मया दैववक्षादिदानीम्‌ ॥३६॥ 
३०्तत्‌ कियतां भाधोत्तरे । 


स्नातक - अभियोग करवा लेख हम वादी छी ओ शुक्कदेवाक हेतु भगवान्‌ 
(शास्री प्रतिवादी छधि। 
असञ्जाति - त्यायाधीश के पहिने शुल्क चाही पाछू अभियोग ओ तकर उत्तर 
बिश्व» - ई हमर संस्वास-दण्ड [डंटा] स्पायशुल्क भेळ । 
स्नातक -ई हमर गाँजःक पोटरी शुल्कक छेल लेळजाय । 
असज्जाति " [गौरब सहित लय आतन्दपूर्वक सूधि] किछ प्रयोग कवल अछि" 
नीन्द देनिहार, दोषनाशक, भूज बढ़बबबला, बुद्धिक 
बिकात करयवला, कामकछाक अनुकुल ई गाँजा हम एखन 
भाग्य सँ पाओल अछि ।।३३।। 
सँ प्रस्तुत करू अपन अभियोग ओ उत्तर । 


२६ भाषोत्तरे 'पत्‌ कियतां भाषोतर' क; ख [अभाष] । ई बाब इलोक 
सं> ३&क बाद उपयुक्त होप! २७ “सप्रचोदं गन्धभाघ्राय = क |' 


२० = विकाक्षकं ' क, ख । २६ = इशासमं = क । 
३० = (एहि वाक्क अनाथ) -क, ख दृष्डब्प एहि से पूर्व असक्जातिक उक्ति) 
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विद्वनगरः - स्वाधीतयोवना सुभू : सा मान्या सर्वकागिताम्‌ । 
अस्मानिशियमाक्ान्ता मदीया तेन वल्लभा ॥४०॥ 


असज्जाति०- (भाषा भूमी लिखित्वा स्नातकं प्रति) स्नातक ! 
सत्वरगत्तरद१ कुरु । 
स्नातकः = एसा वुव्वं मए दिट्ठा दाऊण दसटङ कआ । 
आगोदा अ मदि दाइ' मदीआ तेन३९ वहलहा ॥४१॥ 
[एका पूर्व यया दृष्टा दरथा हि) दशटकुकान, ! 
आनीता च मति दत्ता मदीया तेन दह्छभा ॥ ] 
(असज्जातिश्रि; रेउत्तरमभिलिखति ।) 
विदूषकः = भो मिम्स ! पेवख, पेवख अणङ्गसेणाए लावण्ण लच्छिः 
मअ'लंछणविम्ब'फुरन्तमुहो 
णअणुप्प् चंचल केलिणिही । 


विश्‍बर -ई सुन्दर भौह बाली, स्वतन्त्र यौ बनवाली सुन्दरी सभ कामी व्य- 
लिक हेतु माननीय अछि । हिनका हम घयळ ते इ हमर प्रिया 
धिकीह ।।४॥ 


असज्याशि- [अभियोगक्रें भूमि पर लिखि स्तातकक प्रति ] स्वातक ! अहाँ 
उत्तर कह । 


स्नातक = एकरा पहिने हम देखलहु', दस टाका देलियेक ओ मत दय एव 
अनलहू', ते” ई हमर प्रिया विक ।।४१।। 
[असञ्जाति महाशय उत्तर छिखेक छथि । ] 
बिदुपक् ' अआ मिश्र ! देवू, देखू अतेजुतेनाक सौस्दयक शोधा के - 
ई चम्द्रमण्डलक समान चमकत कि त पिकल ता परत बहुवसी षी हर आँखिल्पी कम- 


३१ त्वमृत्तर = क । ३३ - बेन -क 3 


3३ उत्तरमसि्तिख - ल । 


चूर्तलमागम 
थणभारणआ अइमज्ज्ञकिसा 
परठमोदिअजन्दकला-सरिस्ता ९८ ॥४२॥ 


[हो मिश्च! प्रेक्षस्व भतकुसेनाया: छावश्य-छक्मीम 
ऐगलाङुछन-विर्वहफुरम 
नयनोत्वक्-चञ बल के लिति। 

स्ततमारतता अतिगष्यक्शा 
ब्रवा दित-चन्द्रकला सादुआ॥] 


असज्जाति७ = {अङ्गमेनामालोङय) अहो निर्माणवैदग्थी विधातुः । 


तथाहि= 

नोलोल्लसह्ललित-खछ्अनम ळजुनेत्रा- 
सम्यूणे'शारदकलानिधि'कास्तवक्ता । 

बाला जगतृत्रितथ-मोहनदिश्यमृत्ति रु. 

मन्ये विभाति जगति स्मरधी रकी स्तिः ॥४३॥ 

भो वादिनौ ! एषा विवादाध्यासिता अनङ्गसेना 
जयपरःजयं याबत्‌ मध्यस्थाने स्थाप्यताम | एगं- 
विधे च माध्यस्थ्ये वयमेक्ष नुपति व्यवस्थिता मध्य- 
स्थाः ।(अन ङ्गसेनामोनोय स्वसन्निधाधुपत्रेष्य तदीयः 
ब.र हृदये निधाय सप्रमोदम्‌ ) = 


अखण्जाति - [अग्‌ 


छक धळबळता हाँ केलिक भण्डारक समान, स्तनक भार से भुका भुका 
बि, देहक बोचमें अत्य पाति, धहिंड उगल चम्द्रणाक बाक 
लमान अछि ।४२ 
शेना कै भौकज हां देखि] वाहू रे रचनालट्ता. विधाः 
ताक !! जेना किन ह 

नील रंगर उत्टासमय सुम्दर खञ्जनक समान सुन्दर 
आँ खबाली, शरद ऋतुक पूर्ण चन्द्माक समान जमेत मुहवाळी, 


३४ +आरिआ क। 
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विकच कमलकोष-क्षीरियं काम्यति र्‌ 
हिमकर-करजाताच्चन्द्रकान्ताद्धि धौतः । 
सृगमदःचनसारामोद१सौरभ्यभव्यो 
हरति मदनतागं कोमलः पाणिरह्याः ॥४४॥ 


(क्षणं बिचाये पनरुच्चं विहस्य)- 
भो वादिनौ ! एतद्राज्यक्षोत्रे २» चु ङ्गयोरिव ययो 
विवादः । तथाहि - 

नपा त्वदीया भवतोऽपि नेयं 
स्विधिष्ठा सुभगा मदीया । 
स्वप्नेऽपि पुर्वी मथि जातिको 
स्ततोऽपि हेतोः खलु बल्लभा मे ॥४५॥ 


तोनूलोक#क' गोइयवला विव्यक्ाबाली ई तरी दूकि १४छ जे 
एहि ससार मे शामदेतक धीरताक कौरि।ङपे' शोभित होइछ/<8॥ 
हेओ वादीसभ ! ई बिवाद मै पछि अनङ्गसैना जीत- 
हार तक वीचोबीच स्थान मे राखलि जाय । आ एहि तरहक मध्य" 
स्थठा मे हमही राजास्वकृप मध्यस्थ छी [अनङ्गेगेनाक ` आनि; 
अक डौसाय, ओकर हाथ अपना हूदय पर राखि आगस्द- 
परक 


फुछायक कमलक मध्यक समान शोभावाली ई सुन्दर 
ऐडबर्यकारी अछि । आ चरद्रमाक किरण रॉ पधिलश चद्रकास्त- 
मणियहु सँ शीतळ ओ करतूरी तथा गपरङ उत्कट सुगस्धिड 
समान सौरभ हा भव्य कोमळ एउर हाथ काम रौँ उत्पन्न ताप 


१६ - घनसारासंत का । ३४--धूस खोरिधः क। 


ज्र 


धूत्ततभागम 


(देशाखरागे, एकतालीताळे) गीत सं) १८ 

तोहरि आ। नहिके सनातव ! 

अगव! तोहरि नहि नारी । 
हमरिए हमरा ळग अछ दीसलि 

परतप हुलिञ बिचारी ॥ भवम्‌ ॥ 
परक सपने हमें अवछोकलि 

हमरि तेहि के नजनि। 
हारल भगव सनातके दुढु जने 

तम्हि. असजातिक थाने ॥ 
कविशेब्षर$5 जौतिक एहु गावे 

राए३९ हरसिह बुझ भावे ॥१६॥ 


विदूषक- (अङ्गसेनामालोक्य जनात्तिकम) ४*भोसुरन्दार ! एसो 


मिस्सों बुद्धो, भअवं णिद्धशो, सिणादओ इच्छारअणो । 


३८ शेवए--क। ३६ - मूळ पे एतथ एक थिल्व छैक जरूर अर्व अनु नस्धेय । 


[किछु काल विचारि, फेर ओर हाँ होति] हओ दरू 
बादी ! एहि राज्यक मीमा मे दुइ साँग जकाँ तोहरा दूतूक विवाद 
जेल छहू । कियेक तै 

$ ने तोहर थिकहू, आ ते अपनेक बिक, ई सुरदरी 
हमरा लग बशल हमर भिक । पहिने कहियो स्थलहु' में हमरा 
संग समागमक अनुभव कयने छलि, ताहू कारण ई हमर प्रिया 
घिक ॥ ४४ ॥ 

( देशाख राग औं एकतालो ताल मे". गीत सं" १५ ) 
नहिके = नहि । रतपष प्रत्यक्ष । हेलिअ = रहिआ । अबछोः 
कलि 2. देखलत । मरि तेहि ओ हमर धिक। धाने = स्थान 
वर ( बन्यायनस्थलमे) ॥ 


(एलब दुइ पाती आओर चाही) । 


डितीप अडू, ७३ 
ता एदाणं रामागमं परिहरिअ अम्हसमागमेण तुह जो- 
श्वर्ण सफले भोदु । 

[भो सुन्दरि ! एष मिश्रो वृद्धो, भगवान्‌ निर्धनः, स्तातक इच्छा 


रचत: । तस्माद्‌ एतेथा समागमं परिहृत्य अस्मतसमागमेन तव 
यौवन सफळं भयतु। ] 


(इत्यात्मानं दर्शयति ।) 
अनङ्गसेना - (सस्मितम्‌) ४।एदं दुत्तसमागम-पहसणं संबुत्त । 
[एतत्‌ घूत्तेद्रमागमप्रहतन संमबृत्तम्‌ ।] 
विदवनगरः = (सबैराग्यम) 
(कोलाबरागे, परिमठताले) गीत सं०--१६ 
अरे रे सनातक ! तोरिहि कुमान्ति । 
अनङ्गसेना हरि लेल असजाति क्षिण ६. 
| ( अनङ्गसेनाऊे देखि, एकान्सी कय ) हए सुस्दरी ! ई मिश्र 
महाश्य मुखे छवि, संस्थाही निर्धन अछि ओ स्नातक 
स्वेच्छाचारी अछि। अतः एकरासभ्रक रामागम के छोड़ि हमर 


समागम राँ तोहर जवानी सफळ होअओ । (ई कहि अपना दिस 
देखबैत अछि । ) 


अनङ्गसैना-- ( मुस्काइत) ई त धूर्तासभक तमागमक्ष एकटा _आहुसने उपस्थित 
भय गेल । 
बिडब* -  [ विरक्त होइत ] -- 
[ ओव राग ओ परिमड ताछ मे- गीत सं." १९ ] 
तोरिहि कुमाग्ति = तोरदि कुमत्वणा [ कुचालि ] सँ। इरि= 
दाष जोति = दारक मौला चरनत महि) हेरे व हळताशक जानि + ऐूछनाशक नौभा जनैत अछि। हेरि- 
शो, खुर्शि- क (अभाव) । 
१ - कष धुत्तसज्रतए फलहलनं तम्बुशं - के | 


४ 


विश्वनगरः 


मूलनाशकः = (धनछी'रागे, एकतालीताछे) | सं०”२० 


विषब०”" 


उर - चारत भुम भूल-क । डिन गोतछ क ४४० सुरतप्रिपास्थानं गच्छाव - क 
५ निष्कास्तोड।पिति * क । ४६" अविष पडौशोवेण -क । ४३=स “फा 


बुर्सक्रमागण 


कतए विचार कराओल आनि । 

जन्हिक चरित ४९सूलनाशक जानि ॥ 

हेरितहि हरि धन लय गेल चोर । 

हाथक रतन हरायल मोर ॥ 

कके होएबह [खिन] हरि अनुरागे । 

जो'कक आँग ४३जो'क न लागे ॥ 

कविशेश्चर जोतिक एहु गाव । 

राए हरसिह बूझए रस भाव ॥१९॥ 

वत्स ! दुराचार ! नहि जलौकसामज़े जलौका 

लगति = मूलनाशकस्यायं विचारः । तदेहि, "सुरत 

प्रियाया एव भवनं गच्छाव । इति निष्त्रान्तौ** ।) 
(ततः प्रविशति ४६अपटीक्षेपेण मूलनाशक? 


हमे मूरनासक नाउ, हमे खलनासक नाउ “० । 
****“हुमर'“*“'''जीव, एति दिवसे परमाउ ॥पश्रुवम॥ 


इष्टि र देखितहि में हरि घन = धरन छी'न। हाथक रतन = हाथमे स्थित 

रत्न [अनजुसेता] । के? कतेक । हरि अनुरागे = प्रेम छीनि। 

आँग 3 अङ्गे । जॉक- शोणित*शोपक जीव [ असज्जाति ओं 

अनङ्गेना ] ॥ 

बौआ दुराचारी ! [स्नातक । ] कक देह मे जोक नहि लगैत 

छेक, से गूलनाशक नौआक विचार क्क । तँ आवह सुरत 
चर जाइ! 

[ दूह बहार भेल । ] 
[ तल्ल बिनु परदा हटओनहि मूछनाथ्क प्रवेश करैत अछि । ] 


डितीष अङ; ७५ 


बहुल मानुस मोख,लाउ, जर ४८आउ भेल कतोक थकरब «श्वार। 


*लिकान्दलि, आजे मुइल मोर भतार ॥ 
खउर-बार सब हमोहि हकारए, आन** नाउन रे आए। 
३१क्रेओ चाण्ड''''**'******,जनमे न छतक जाए ॥ 


मोरि माक सोह्र निर्कांत चोट रे, काति खण्डाक धारे । 
मोरि थक५३ तीर बरसिए गेल, खर मोर मोख ५४दुखारे॥ 
कटइते जोएल निर सळो अहिआ, चलि दिठ एह विवादे*५ | 
५६कविशेखर जोतिक एहु गावए, राए हरसिह बुझ भावे१० ॥२०॥ 


मूलताशक- 
[ घनी राग ओ एकताली 67७ मे - गीत सं - २०] 
सुरनासक नाउ 7 मुलहु धन के नष्ट कयनिहार मुळनाशक नामक 
मौआ । क्षलना? दृष्ट ताशा कथनिहार । परमाउ परमायु, 
अस्तिम अवस्य ।बहुछ माभुस =, बहतो मनुष्यकें । मोल न मोक्ष, 
मृत्यु ! गर बढ़ | आउन आयु ' थफरव वार = केश छांटब । 
तिकान्दलि = कातळ भतार न भर्ती, मालिक । खउर वार 
क्षोर इत्यादि, केश कटयबा इमोहि 
हकारए न हमरहि बजबेछ। चाड - निर्दय} जनमे न छतक जाय 
=जन्म भरि मे ई घाओक् दाग नहि हटत। छतक >क्षतक, चेन्ह । 
सोह" नाक पर विद्यलान। निर्कात चोट> गम्भीर रूप 
कऋटबाक [ निकृत्त ] चोट। काति काता, कर्षी , खण्डार 
लड्ग। थक न [ पाठ्गडबड़क कारणे' अस्पष्ट ] । खर-खल, 


के । 


35 * जर जाउ भेल - क । ४९ „ थफरय सालन .. कफ 

५० भानल उग रे आड -फ। ५९- केत म्याद [चाण्ड ?--क । 
शरे-न कहो हनि कात-क | ५३--चक्त तीवर बहिए--क । 

१४ जुषाय क। ५५-विवाद--क। ५६-कविशेलर का 
३-भाव ए -क | 


४६ धृत्तसमागम 


(इति परिक्रम्य, मुहूर्त वीक्ष्य प्रकाशम\५) अरे अके४९ अ- 
णङ्गशेणिए६० ! जाणिदे तुम्ह चलिदं, जं वालं वालं कअ-मअण- 
मन्दिलक्खील १९बेदणं पत्थन्ते बहुवाल हम्गै तए पञ्नाशिदे\२ | ता 
जंबदं पअच्छ । अण्णधा लाअ-दोहाइ' दाव दाइशश्षं । 


[ अरे अरे अनङ्गसेनिके ! ज्ञात तव चरितं, यद्‌ वारं बारं कृतमदन* 
मन्दिरक्षौरवेतनं प्रार्थयन्‌ बहुवारमहं त्वया प्रयासितः । तस्मात्‌ साम्प्रतं प्रयः 
च्छ। अन्वा राजदोनाग्यं तावद्‌ दास्यामि ]। 


अन ङ्गसेना = मूलणासअ ! संपदं ज्जेव असञ्जाइमिस्सादो ९४तुह्‌ 
दाइस्सं । ता सुत्थो होहि । 


[गूछतांशक! साम्प्रतमेव अक्षज्जातिमिधात्‌ त दास्यामि। तत्‌ 
सुस्थो भव ।] 


दुष्ट । मोख = मोक्ष वा मोंछ । जोएछ निर सङो >पानि सै युक्त 


कछ [ दाढी कटबाक हेतु पानि लगाओल ] । अहिना = एहि 
दिन । दिठ,5 दृष्टि ॥ 

[ ६ कहि वहि, कनेक काल देखि, प्रकाक्ष ] अरेरे 
अनज्गसेना बुझलियह तोहर चरित जे बारम्बार कपल मदनमत्दि* 
रक कमैनीक वेतन मङंत हमरा ते बहुत वेर परतारलह । से 
एखन छाबह । नहि त आब बड़ पेच अभागलि , होयबाक श्राप 
देवह। 

अनङ्गसैना-- मुङनाशक ! एखनहि अधज्ञातिमिश्र सँ लए तोहर वेतत दय 
देवह । ते निड्चिन्त रहहू । 


हद = प्रकावम्‌ * ख (अनाव) | ५९-ले-क । ६०-सेणिए*क । 
६१ = शैअर्ण - क! ६२ ¬ आसिदे-क 3 ६३--बोहाइ' दोइस्सं--क । 
६४ - अप्पाणों दाइहसं .क। ६५ = ता मुर्यो होहि-क. (नभाव) 


द्वितीय अकु ७७ 
विदूषकः ¬ को एसो दुदृठदसणो5६ दुट्‌ठचरिदो ढुद्ठबअणो ? 
[ क एष दुष्टदशनो दुष्टचरितों दुष्टवचनः ?] 

असज्जाति = आ:5० किमेष भगवदगोचरः ? पश्य, 

छिन्नौष्ठनासो गलगण्डनञ्जो 

वामाक्षिकाणो गलितैकहस्तः । 

शिलीपदब्याप्रृत-दक्षिणाङ,श्रिः 

स मूलनाशः किल नावितोऽसौ ॥।४६॥ 
मूलनाक्षकः = (सहसोपसृत्य सर्वेषां सप्रभाणमादशै दर्शयति । ) 
असज्जाति० - मूलनाशक ! क्रियतामस्माक नखलोम्नाँ परिष्कारः । 
मूलनाश्चषकः = $५भो मिङ ! पठमं ६५बेदण पअच्छ । 
[भो मि ! प्रथम वेनं परयच्छ । ] 


ई के अभद्र दौतवला, दुष्ट चरितवला, तथा दुष चनवला भिक ? 
। = आहि | की ई भगवातो से छिपछ अछि ? देखहू*- 


ई उवेह गुछनाशक नौआ थिक ज्र नाक ओ ठौर कटल 
छैक, जे घेधह कारण झकल अछि, वामा आशिक कनाहु अछि, 
जकर वामा हाथ गलल छेक ओ शोध रा युक्त [ पीलक, 
इलीषद ] बहिना पाएर छैक ॥४६॥ 

दछ [मिट दय लग जाय अपन नौआ होथयाक प्रमाण देत समके” अएना 
देलवेत अछि। ] 

असञ्जाति- मुलनाश्षक | हमर सभक नह ओ दाढ़ी बनाबह । 

मल अजो मिश्र ! पहिने कमेमी दिअ । 

असज्जाति*- गूलनाश्चक। कियेक ? 


६६ ` बुट्ठगसशो, डुदुचरियो, दृदुधअभो--क (अनाय) । ६७ - आए ल (अनाव) । 
55 > भो विश ` ख (अभाव) । ६६ - वेभणं क! 


असज्जाति० ~ मूलनाशक ! किमर्थम ? 

मूलनाशकः = भो ! जदि तुमं पलिक्खलन्ते पठमं ज्जेव मलिएशधि, 
ता *'बेदरश केण पइच्छिदव्य॑ ? 

[भो ! यादे त्वं पदिन्‌ प्रथममेव मरिष्यसि, तदा वेतनं केन 
प्रदातब्पम्‌ ? ] 

असञ्जासिऽ = अलं परिहासेन । ग्रृह्मतामिदं पारितोपिकम्‌०१ । 
(इति कौलिकादाकृष्य गुञ्जाकिनीं ददाति०२ । ) 

भूलनाशक:५१ - ( सृगौरबं गृहीत्वा सप्रमोदमान्नाय किञ्चिद्‌ 
विनियुज्य च मिश्रस्य *“करचरणयो बँन्धनं कृत्वा 
व्यापारं नाट्यति । ) 

असञ्त्राति० = ( सवेदनम ) - 


पूल० अभो ! जँ जहाँ छड़पटाय के पहिनहि मरि जाइ, से वेतत फे 
देत? 


अक्षञञातिः- हँपी जनु करह्‌ । ळएह्‌ ई पुरस्कार । [ पोटरी € बहार कय 
गाँजा देत छथि। ] 
मुछ*5 [| गौरव करैत लयके प्रसन्नता सै सँ,घि किछ अनुभव कथ, मिश्रक 
हाथ ओ पएर के बान्हि अयत कारीगरीक अभिनव करतः 
अछि । ) 
असज्याति“ [ वैदनापूर्वक ] हमर हृदय फाट रहल अछि, सन मुन्छित भय 
रहल अछि, सम्पूर्ण शरीर मे हडडीक गे ठक जोड़ सभ फूटि रहल 
अछि। रओ पूलताक्षक ! एहि कारीगरो करवा सँ अल्दो रळ जो । 
हाय !! हमर जीवन एहिखन समाप्त भय रहर अछि ॥४७॥ 
[ ड्रच्छित भय गेलाह । ] 


७० = चेअनं केश प्रतितिठ्ठ = क 4 गेदन किण पहुछिदश्व = छ । 
७१ = (अमाब) - फ । ७२ = ( एडि बाबपक अभाव ) ˆ कंश ५१ (ताय) 
* क। ३४ ¬ कर = क (अनाय) । 


हितीय अकु ७९ 
दलति हृदयमेतन्मोहमभ्येति चेतः 
स्फुटति सकलदेहे कीकस-प्रस्थिसस्थि: । 
विरम बिरम शिल्पान्मूलसाद्य ! त्वमस्मात्‌ 
शिव शिव शिव !! सद्यो जीवनं कुट्यतीव०५ ॥४७॥ 
( इति मोहमुपगतः । ) 


bi ++मूलनादक: - ( चालयित्वा ) कर्ध मलिदे अक्षज्जाइमिद्शे ? 


लहू लहू **अबक्कमिद्हां । 
[कथं गृजोप्सज्जातिमिथ'? लबु लघ अपक्रमिष्यामि । ] 
( इति निष्क्रान्तः । } 


विदृषकः - ( गिश्चस्य करचरणयो बेन्धनगपनीय ) भो ! आणः 
! वेडू मिस्सो, अरं हु तुह पिअ' णिव्वाहइस्स । 
भो ! आज्ञापयतु मिश्र, अपर खलु तव प्रिय निर्वा; यिष्यामि 
अरज्जाति० - ( संज्ञा लब्ध्वा ) पे के 
राष्ट्र' समस्त रूपटेन भुक्त' 
धूत्तैकियाभि दंयितेयमाप्ता । 
भवान विनीतो मिलितकष्च घिष्यो 
नाऽतः परं नः प्रियमस्ति लोके ।।४८।। 


पृलनाथक-- [ हुनका हिलाय की मरि गेलाह असज्जातिमिश्च ? तनहुँ 
नह ससरि जाइत छी । ( बहार भय गेल ) के 

बिदूवक-- ( मित्र हथ-पाएरक बन्धन खोछि ) अभो ! आज्ञा देयु प्रश्न जे 
आओरो अपनेक प्रिय कार्य कय दी । म 

5५ - जुट्यतीब -क। ६ एतय क फेक समावत हा. 2 

४३, अयक्मिकां . शा 


ब्र वूशहमागम 
तथापीदमस्तु : = 
काले सन्तत॑वषिणो जलमुचः शस्येः समृद्धा धरा 
भूपाला निजथमँपालतपरा विप्रास्त्रयौनिर्भरा:। 
स्वादुक्षीरनतोधसः प्रतिदिनं गावो निरस्तापदः 
सन्तः शाम्तिपरा भवन्तु कृतिनः सौजन्यभाजो अनाः ॥४६॥ 
( इति निष्तान्ताः सर्वे ) 


इति श्रीकविशेखराचार्य - ज्योतिरीइवर = विरचितं 
~  धूर्तसमागमं ताम प्रहसनं 
॥ समाप्तम्‌ ॥ 


आ त का 
| अशज्जाति- ( चेतना पामि ) = सम्पूर्ण देशके छछ सं खयलहा, चृत 
। आचरण सं ई प्रिया पओोलहुर आ जहाँ विनयशील शिष्य भेटलहु' । 
| एहि हाँ अधिक प्रिय एहि संसार मे हमर किछु नहि अछि 

| तथापि ई होमो" 
पेच उचित समय पर सभखन वरसक्षो, पृथ्वी घान से भरल- 
पुरळ रहय, राजालोकनि वेदविद्या पर निर्भर रहथ्‌, गाएसभ 
प्रतिदिन स्वादिष्ट दूध स॑ नमडूछ- थनवाछी विपत्तिरहित होवू 
त्री राज्जतसभ शाम्तिमय होथ्‌ ओ खोऊसभ परस्पर सद्भावपूर्ण भए 

धम्य होथू ॥४5॥ 
(सभ बहार भय गेल ।) 
श्री कविशेक्तर आचार्य ज्योतिरोइवरक बनाओल धूर्तसमागम 
नामक प्रहसन समाप्त भेल 


| श्र 


